


























_ कीड़म्‌ अल ऋअ्री भौर पुरूष दोनों परसुपर 
रवतंत्र और निरपेल बक्ति साहेब और सेन दोनों को स्वसंत्रता को 
एक साथ तौलने में सेन साढ़ब की अ/ज़ादी जा परकरा कुका हो-्एक 
जसदा ससूला सम्यतर को यह भौ है कि मेल आहब रहांपे का दुःख 
एक दिन भी न उठाने पोे लियां कबर में पहुंचे कि थोब्ो स'हला के 
लिये दूभरे लैयार किर एक नहीं चार रबर ऐस।/ हो फिया कबर में 
बहुंबते जाय बीबी हूनरा २करती जॉघ-स्व्रियों के। परदे में रंखनर सस्यता 
जे भढ़प भारी चक्। है सम्पतर जब आने लगती है सो युरामे लोग 
घुरानों बात पुराने खपाल से घिने उपजती जत्ती कै ओदुत्य जोश और | 
हेज़ निज़एजी बेतरह तबियत में सना जाती है आदभी के ८७:४४७०८८ जिले 
अना शक्ति पर बह अरोक सान चरजातो है कि देशर का आस्तित्व या 
अहइबी उंसूलों को जारोकियां उस बारोक सन में कू जाते ही 
कट फुट कर सात टुकड़े हो जाती हैं-औौर एक ब/्त हम सुन से बढ़ी 
शुप्त बललाये देते हैं इसे अपने सन हो में रखना वह यह है तक खदल 
| झत्र सस्यता का सार है बिना इसके सम्पता किसी तरह नहीं आ सक्ती 
अभ्यरूा के गुंया भर लक्षण जधिक जाना चाहो तो हूंडनत्पेम्सि पया 
ल्यूपाके' क्यो हिस्दरी जौर मिस्‍्टरों भन जित दे खूब पैड़े:-मौर सी 
| दोस्लीन किताबों का सास उमटे सट गिना गये सम्पता को यें सब 
जाते रनके मुह से खुनतेहों में सक्त हो-ग्रया और हजो न भरा उठ 
खड़ा- हुआ अब से!लंबी साहब लो राय भी इस बारे में लेता जाहिये 
इसलिये शाल के बड् ससजिद के पास जा निकल/?ओर को-बड़े 
जमाजी यु' रेफज़े और आाजिद्‌ भालूम होले थे उन्हीं का दालल पकड़ा 
ओर बह़ो जाजिज़ी के साथ उन से पूछा -मेलब्ो सपहृष घोले तुम्हे 
एकल बात का शक है अप किस मुराद से मेंरे पास आये इससा कह 
प्रोनक में अागये-में ने कहा मे/बी साहब आप से एक बाल दूणि- | 
चाकू करला ह-बोले क हो-मेंने पूछा सर्यत।ः किसको कहते हैं? सरूव 
ता शैतानी खबज बोलते हो भेरो ज़वान में कहो ते। मैं समभू-आब | 
अननन-+++++++२२.----+८--०-----.्म्ाव की 
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५ है अक 2.5 
जुके और सभी किक आपड़ो कि में बस्दे किस तरह समफ»ऊं 
कड़ा सा्सेंत्र सांच कहा जतात के दस्तूर और चाल चलन केएखल 
झबला“कहते हैं थे हो देर के गौर के काद मे।लबो साइब ओोले->भरदे 
इनारे लोगों का तेए यहो दल्तूर हैं कि निश्वायत मैले और फन्तोज़ 
कने पहेए-मककएने चोने को कुछ ज़रूरत रहीं पर लसाज़-दिल में ६ दुफ़ा 
अंड़े/ शराब लेए हम इ्थ से कूते नहीं प८ भदक आर चांडू क्राःइहू स्से 
ज़ियादा इस्तेमाल रखते हैं बेवा को शादी हमे यहां जिसों लरह 
|| चर बना लहों हे दूसरे यह कि किसी को खूबसूरत बहू बेटों दो: छोच 
.| कलर जैंसे मिले अपनी फरलेनो-हाल को लखनऊ को बादुशाइत केत 
|| कधवला का पूरा नमूना उसक्दियेजाप के और ज़िपादुर इसके बारे 
|| के दृष्यि।कछः करना बी! लो लखनऊ या दिल्ली में ऊप्य देख आंइये> | 
| ककओी/बाते छकूदैते कद जब परिदत करे को नो बुतखेनांचरदिये 
_| आष्णो7चलता जमा क्‍्येंकि कहावत है पालो खो जातो है तो कु के 
| ोजते हैं मैं लक्तिककिंक-पर जए बैठर एक-पश्िहत जो छप्पान-दीले 
| ककेवकिर जुप्रह्मा कंचे पर घरे देख पढ़े सन्‍हें'लक्य सूलिं के देख दूरहो से | 
_ अकाल वकरतकह। बंणिड्ल-जो: भुक्ते मात्र से कुछ पूछना है यदि: काज्षा | 
॥ को लॉ कहूं: मे -काशीका / साल खुन असाश से आपनों शर््भइए: स्किल 
| करने के। लावा हूं-पिहत जी ने कहए जाप धन्य हो जो इतना 
| करिश्रण कर बहा भाषे हो कहिये झ्ाप को कया शब्टू! है? मैने कहा | 
(| झुछे ढदौक ढीरू बतलाइये सभ्यता किसे कहतेहें पशिडत जो घुंघनी | 
|| झूक ३ लन्ञालः झुलि जी रुखृति इस्पर:गा गये ओर चले-शपस्त्रों | 
| कैए उुजैर डण्छा मैने कहा सहारप्ज-मुक्के इतलो चारणाः शक्ति | 
| जहा हे-सुके चोड़े मेनका दीजिये -परशि्त जी-बोले तघम्कला:पभाक. 
|| के यड व्यवध्ार के! कहते हैं: और पह सबेवा संपहे जैसा अब के | 
_| शवशिक्षित चितएस्‍श आबम्व्-पशुओं के आचरण येएप्व कम के सस्यताः . | 
| चर्क चेम्व लददलो ले खंभ बनते हैं-रभ्वतए इन युकुछ: बुकुट। 
अक्ति श्री राभचन्‍्द्र तथा भौर २ पूजेकाल के राजाओं के समय में यो 
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रच पूछिये तो ठसौ समय के जाचरख का नाम सस्यता था मैने कहा 
अला पशिकत जी यह भौ चाल सभ्यता को थी जैसा आप सूद सधारे 
जंग पिहंग बैठे हैं नहीं २ एप्क २ समाज को जुदी २ चार थी पर 
डयवहार सब का एकही सा थे दुष्कम और अत्याचार कहाँ होले 
'फते थे भीसा नहीं था शास्र कोर खेद को आक्षए के बिस्दु । 
भेटिया घसान नयी इस लोग इसे तरह रहते थे राजा लोगों को 
कुछ और “हो चाल थो साथारंका प्रंजा का कुछ ओऔर-हो >वक्तांल या- 
चब्ित जी को ये बातें सुन में चुंप हो से।चने ख्ूगा पकहित-जी के 
कहने के भ्रजुसार सभ्यता लो करत कहीं गली म गई बह्ि अब देंश का | 
देश असभ्य और अधन दो गया जिससे: र मैंने पूछा सब अपनोदो 
अपनी गीत गा शये कुछ सहों सभ्यता चछन आज़रर है /जिस्में घढ़े से 
हे द्रजे'के छोग जीर छोटे से छोटे दरजे के भो- संबो: नये: हैं और | 
आस ब्राज़ार चलन की डोक से भटक इधर सर लहों खसक 7 से 
पर इतना अवश्य कहेंगे कि सम्यता लिरो रूपर से “चूना पोती क़बर 
के समान हैं जिन्हें लोग परम सम्य कहते हैं. उनके भोतरी क्षाचरण | 
"पर ध्यान देले से भन में घिन उपजतो है हो: अच्छे? जो दिनौतो 
सम्यता के कभो भाज तक हांड़े नहों गये ॥ हि" अबु2 


४.8. कत' 


परम मित्र । 

'परण मित्र को पदुणो यही पा सक्ता है जिसके- संसये “या साथ 
देखने या जिसके कतेब या दुघाव से हित और पथ्य को बहतें सूें 
इस समय भारत बे का परण मित्र के हूं है या किकी:>से 
पूछे लो जरूदी केरई सहीं अतला सक्ता यदि इसको शतले जान्य- दी 
जञाथ सो भौ अतछाना सहज नहीं दै-परस मिश्र उस दोस्त- के हा 
जिसका दुर्का सब से ऊंचा हो खेर हम बिसा/फोस या 














































रु आखियों के सब अभाव दूर हो गये और सबोड्भ परिपू्य 
हो वे सब द्वीप द्वीपान्तर धांसीं भारत फा बडा नान खुत अपनी पूछता 
का भाइस को पूरता के साथ मिलान करने के दौड़े जिन के साथ हो 
साथ यह इमारे परम भित्र भी लीट जाये और सब ओो खऋाँखों 
के खोलने की झुनादी कर रहे हैं पर के'दे इसको बात ज़ो रूपा के 
शहीं झुन्ता कारण यह कि..इलके उत्तम २ उपदेशों के. विख्ापतियों 
ले छीत़ छिया क्षौर इधर जो कुछ उपदेश कर गये थे उस में डलटे 
घुछट हो गद्े जब कुछ दिन से इन्हों ने फिर दपदेश करने का आःरंस 
किया है वाहमणों के पुरानी उत्तन बातें बसलपना चाहते हैं तो दुरुतैसन 
और कअनाचार मुंह पकड़ता भौर कहता है कि चुप रहो अभी हसार 
हेझा बाकी है-झजियों को तरफ फुर के कुछ कहा चाहते हैं तो 
जओताजों के कान के। भालस मौर अनुल्साह द गियों से बंदू कर देते 
हैं जौर बतिओीटो में तो जभो इनके केई कुछ साऋला ही सही 
अब इनका इरादा है कि दूसरे ढंग का कानून और क़ायदा बनायें 
मौर एक नये ढंग का कभोशन नियल करें-इसके भाशा है कि अज्ज० 
देज़ी कानून भौर क़ायदों से इनके बढ़ी सद॒द मिलेगी साहन्शरड | 
कछियुण ने जादू किया हे कि हे हसारे परमेष्ट गुरू आप: घकरापकए 
भला तहसने झावकारी और झआदाखत स्टाम्प भोर -रजिस्टरो 
शरिश्ले के जाए को नद॒द्‌ के लिये छिखा है और देदात- के पा | 
कल--डोन भौर शब्दर के जुआरी गुढे लब किस्म की रंडियां अप्प- | 
को सद॒द्‌ के छिये मुस्तेद्‌.हैं“इस से ज्ञात दोता है कि इसरे. पस्ण | 
सित्र का उपदेश फिर कभो चसकेग्रा ॥ | 


गीतासार समुच्चय । 
पहले के आगे से।.... 


आठवें अध्याय में अच्म मथांत्‌ जोब को मुक्त फबरूथा; अध 


























ह बं के। बललाय और इन सबों के उसो परमात्मा का रूपान्तर 
था उसकी सत्ता का परिश/स सिद्ध कर भगवान्‌ कहते हैं- 


अन्तकाले च मामेवः स्मस्मुत्का कलेवरम | 
यः प्रयाति समदभाव॑ याति नांस्त्येत्र संशयः ॥ 


'न्तकाल में जो मुक्के छुनिरता हुअए। कलेवर छे।इता है बह मुऊे 
पा कप्तर है इसमें कुछ भी सन्‍्देह नहों है-सच है अन्त बना सेंए 
खूब बचा ५» “५)| ७ | कै॥-००१७ क०। हम कह. आर लिख चुके हैं- कि 
जादुभी के #ले या बुरे हेशते को मरण जवस्पा कच्ौदों हैःजों भले: 
ओर सरल जित्त हैं उन्हें जांकन्दनो का क्रेश लहीं सहना चढ़ता ओर. 
उलझी बेतस्प-सलयु हेःती है- कं हक 


ये ये वापि स्मृस्भावे त्यजत्यन्ते कलेवेस्स। | 
._ तत्मे वेति- कोन्तेय सदा तदभावभावितः |... 


₹+जिस २८्थात सर सर्न छगाये हुपे लन्‍त में भनुष्य देहः खे'इतए डैल |] 
कही ई के दूजरे जन्म में पाता है-“इस लिये कि जन्म पर्येन्‍्त- सदर || 
आह छसों के ध्यान में मग्त रहा है-दसो से कहा है “अन्‍्तेसलिःस/*ह| | 
। 

। 





जतिः,, ते। उचित हैं कि संतार के सब काम फरता हुआ भो खबतें> || 
_स्तस्थानो जस बड़े प्रभु के याद्‌ करता इड्ढे अभ्यास पढ़ा रहेगा ते। 
_| क्ष्त में भी उसका रुमरणा बना बहेगा- 


आम पद नान्‍्यगामिना । | 

परम पुरुष दिव्य॑ याति पाथोनुविन्तयत्‌॥ (| 
जया के अजुनार थेण सें जाकुड़े हो नन को रब कर के |. 

(थे हुये इसलिये कि सत बड़ा चंजछे है अनेजर मिपयें में अत्त' | 
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रह एकाय्र देताही तहां किन्तु भम्पास के द्वता बे एक प्र कर को 
आत्म जिल्तन में लगे हैं वह ठस परम पुरूष के! था जाते हैं-किस 


भांति उसका चिल्तन करे से! आगे कहते हैं कर | 


कवि प्राणमनृशासितारमणोरणीयास्ममनुस्परेद ; । 

: सर्वस्य धातास्मचिन्त्यरूपमादित्यतर्ण तमसः परस्तात्‌ ॥ 
गयाणकाले मनसा चलेन भक्नया युक्तो योगवलेन चेव । 
झबोमध्ये प्राएमाविश्य सम्यक सतं पुरुषमुपेति चाद्यमर ॥ 


सअवेज्ष; पुराण करथांसू आजाद स्ट्र; सबों का नियस्ता; सूच्छ-। 
हे भो सूक्म; रुथा/वर जंगन यावंत्‌ जोवधारी भाज्र का भ्रण परोघण 
करने! बला; जो भलिन भन और सलिन बुट्ठि के हैं उलझी पहुंच | 
के बाहर; सूये के सटुश प्रकांशसानू; तल अम्धकार के परे ; ऐसे. पुरुष 
का भक्ति युक्त स्थिर वित्त हो. प्रेण बल.से सुपुन्ना नःढरे के द्ृ/रा 
आ्‌ कुटो के भध्य भाग में प्र।श के स्थिर कर जो तले ध्यानस्थ हो स्मरण 
करता है सेः दिव्य परभात्म| स्वरूप उस पर्ल पुरुष के प जाता है- 
अधोल्‌ उससे लोन हो जाता. है-भक्ति के इसमें भी: प्रजान रक्खा 
केबल ज्षान से कुछ नहों होता; ऐसे का ज्ञान केवुल--कठहुम्जता 
सांत्र के लिये है- 
आगे येतगचारणाः का एक दूसरा प्रकार कौर कहते हैं:- --.. 
“सवेद्वाराणि संयम्य मनोहृ॑दि निरुष्य चुक- ४ 
मृष्नो ध्यायात्मनः आणमास्थितो योगधारणायू॥ _ 
आ्रांख नाक कान आदि देह के जितने छिद्र हैं जिनके द्वारए हल 
के बाहर के पद॒रवीं का ज्ञान होता हैं उन रुणों को सूंदू सत के 
सब ख़िषयें से रोक अपने हृदय में स्थापित रूर 
4322204 302 चे।ग धारणा में स्थित 













































> हन्दात्रदीप। 
कुटिलाई से उसका मिल्‍ूना फिए कहां- ॥ 
जे भध्याय में अट्टा रहित छोगों के दस्कव्थ में यो कहते दुगे | 
अध्याय का करोरंभ करते हैं - 
+अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप ॥ 
;  अग्राष्य मां निवरतन्त मत्युसंसाखत्मनि” 
अणवालू कहते हैं सैरे इस घसे पर अद्भा स्‌-रखनेवाले पुरुष मुझ |. 
के ने पाय मृत्यु कप इस संसार में किर लौट काते, हा 
“मयाततामद॑ सर्व जगदब्यक्मूर्तिना ॥ 
मत्स्थानि सर्वभ्रतानि नचाहं तेप्ब्रस्थितः” व. 
चार अचर यह खंब जगत्‌ मेरी उस मूंसिं से व्याप्त है जो अव्यक्त 
हैं (अंत जलोन्ट्रिय होने से जिलका क्ञाम हम के अपनी छा हच | 
इन्द्रियां आंख नाक कान इत्पादि के ट्र।रा शहीं होता ध्यानस्य औगी 
जल कद्ातित्‌ उसे ज८त सक्ते हो) यह संयूर विश्व मुझ कें'है मैं उसमें 
लहीं हूं -लात्यपें यह कि मेरी सस्ता के यह सब, ॥। किन्तु. इस. संसार 
को सत्ता सेरे िये कई फाइदे कौ नहीं हैं- 


«  >स्थाकाश स्थितो- नित्य वायुः सर्वत्रगो मंहानु:। 
“तथा सर्वाणि झतानि मतस्थानीत्युपधारय ॥ 


अब में व्यास जैसा यह वायु.किला किसो का संग किये आकाश 
अं कैल सब टौर जा सक्त! है बेजाहो ये सब भूल मात्र मुझ में स्थित 
था भेद झक्ृौरा छिये हैं-अरपांत्‌ वायु के-अपने रहने के लिये कैसा, 
आकाश है वैषादी भूत सात्र के ज़पने रहने के छिये-में हूं:खटि || 
के अन्त सें यह संसार मुक्त में लप हो ज़ाता हें जब “सष्टि' का जोर | 
होठा है तब किर पहले के नाई सब जे स्राहो रच दियेजाते' 












८ ३6 
खो है ? जूबोवन्दुलसी चाता यथा प्रूब नकलपपत्‌ट जोक जो बेलस्प 
कप है पर इस जड़ जगत्‌ का साथ परय मेरी भेहिनी प्रकृति काया 
के बश में हो कर्म में आसक्तिरख कर्म फल के भोगने के. बआारर | 
जन - लैता. है-जोव के अधोगनन का यही कारण दै- भूमिरायेत 
जल वायु:० इस जलोक में भगव'्नू ने अपनो.८ प्रकृति जलस॒ (हे है. जो 
झुब जड़ हैं इन-जाठों के भतिरिक्त एक ओव रूप उसको मरकूलि है 
| “यथेदु घाय॑ ते जगल्‌” जिससे यद्द संपूर्ा जग्त्‌ घारण किया जता है: 
देह छूद जाने पर भो के जादो मकृतियां ऊयु रूप से देहों का भजु- 
हुलुल करती हैं किए जन्म लेने पर झलाठो उसके साथ फिर चल्पक 
दोतो हैं -- जोबात्मा और उस में अन्तर इतनाही है कि-- के 
/नच मां तानि कर्माशि निव्नन्‍्ति 'धनंजय । 

* * *»उदासीनवदासीनमसंक्तं तेषु कमैमु ॥ मह 
| ... जौवात्मों कर्म को बासना में लिप्त है परनेश्जए खब के काम का | 
| रेशनेबाज ुदाखीन को नारे रिवित है के में उपको शावक्ति गई, 
है अंख्पत से मुक्त है- 








“मंयाध्यक्षेण प्रकृतिः मूयते. सचराचर्म । ..... 
हेतुनानेन कोन्तेय जगद्विपखितते॥ 


|. झुक्त को फंपना अधिष्ठाता कर प्रकति 'चर अचर जगत के 
सृजती है इसो कारक जगत को सष्टि और प्रलय बार २ होता रहता 
है यह जगत्‌ 5रुसे अभिकत रह कर भो प्रकृति को >करेतूत -से - लिख है 
।भंत एंव सद॒ए एक राप में महा रहता अंभित्य हे-शेक्त- क्र 
























रा 'हिन्दीप्रदीप। 
बह ठपस्थांल निराले ढँग का तमूना दे-जिस्में ओस्थामी जो ने इन 
दिनों के साधारण गइसूयों के जो २े कठिनादयाँ आ पह़ती हैं जैया 
लड़के लड़कियों के व्याह में नाड़ी वगे मिलाने के फारेश आम्दणों है] 
कंगुछ से फलना; स्कूछ और कालेजों में पढ़ने अाले नये जाबुओं की 
अंद्चछनी को बातें; ० पचह्ञाते हुये भी ले नोचे के! गिरे 
जाते हैं; इत्यादि नये समाज का एक विचित्र दो शाका इसमें 
शोंचा गया है प्रलंधथकार भद्दाशप ने इन सथ ब।तौ को पूंरों रह पर 
ऋलारनें में जालूल होता है. भच्छा परिश्रल / ककया है-ऐसे लोग जो 
हू सस्यता के भक्त हैं उनके यह उपन्यास (22० मा ढुना चाहिये | 
तथा इस समय के गहरुष जिन पर इस पुरंतक में छिलखी हुई घटनायें [| 
जहुधा जप पहलों हैं इसे पद अवश्य कुछ न कुछ लाभ उठा सेंकते हैं- 
कह्दों २ पुस्तक में अशलोलला लथा एग्ावयणाकयं कण कै0००७४०७७ अधिक 
आ गया है किसे जाशा हैं गोस्थानो जो इस पुस्तक के टूर्सरे संस्करण 
सं शुट्टू कर देंगे-अवकाश पढ़ने पर इसकों और अधिक केभी' सभा- 
छोंचना कीज/य गौ-पुस्तक बहुत दो जल्‍दी सब के पढने येएथ हे-सूल्य 
चारों भाग कर ३) है भिलने का पता-श्रों कियोरों छोड गोस्वानों 
| क्लब पौ-बनएस- पु 5४७० 








नाद्य संभव । 

/ शक पुस्तक की समाछयोचना के पूले न/ट स- कपः वस्तु के इस: पर 
बहुत बढ़ा लेख लिखा जा सक्तत के किल्तु इस समय उर्का-ख़वसर न सुभकर: 
इसना प्मवश्य कहने का सन होता दें कि जो देश सभ्यता को जितना 
ही जस्तिल श्लोचा के पहुंचता है| ख़द्दां झतत़ा हो अधिक नाटक का | 
अचार पाया जाता है-अब्य और दूश्य दो म्कार क्षो कविताओं न 
कहते को अपेणा करके दिखा देने का अविक असर होता है खेद का 
विषय है कि हिन्दी को तर्क का दस भरने बालों का इस 








क्‍ हिन्दीप्रदीप । ३१ 
बडडुत कस धब(न है यहो फारण है कि उपन्‍या्ष बढ़ते जाते हैं पर 
जये साठक बहुत कम छिखे जाते हैं नाटक लिखने का क्या प्रकार हे 
कितने इसारे हिन्दो लेखक से जानते भी नहीं-प्रत्येक नयर में दो 
एक बार दिन्दो के नाटक का लगिनय किया जाय तो देखो साल में 
किलले लये नाटक तैयार हों-खेद है रहूं के जाशिको साशूको थाले 
तमाशों के! देखने में लोगों को बहुत रुचि है जिसका तमाशा दिख- 
छाने वाले इज़ारों रुपये साल में कमा छेते हैं-पर दिन्दी के काटओों 
को ओर किसी को रूवि नहों पाई जातो यह भो हिन्दी का अभात्य 
.| ही है-जसदु यह पुस्तक भी दक्त गोस्वामी जो को चेप्यला फा एक 
| चदाहरण है इसपुस्तक के पढ़ने से हम सभकते हैं. पढ़ने बालों को 
रूवि नाटक की ओर कुछ न कुछ मवश्य हो होगी-नाटकों में जिन्हें 
अरूजि है उन्हे चादिये इसके चतुर्ये अंक में सरस्वती का उपदेश जो 
भरल-सुलि के दिया गया हे. पढ़ें पुस्तक बह अधिकांश बहुत रोचक 
है चूल्य 2) पता मिलने का श्रो किशोरी छुछ गोस्वामी चग्तवापी 
अस्जरस ॥ .. 





चीन दर्पण । 
इस पुस्तक के। लिख गगे जो नहाशय ने बहुत नाभ चैंदा किया 
इस पुरुतक को समालोचना प्रायः खब पत्रों ने किया है इसके सम्बन्ध से 
आधिक लिखना केवल पिष्ट पेषण सात्र दै-इस्के पदने से चीन देश 
जलबा वहां के समुष्पों का रहन सहन आचार विवार आएदि दुपेण में 
मुद्ष देखने के सुनान प्रगट द्वो जाता है पुस्तक यह आपने ढंग कौ 
अद्वितीय है क्‍ये! स््री क्या पुरुष संबोंके पढने ये।भ्य दे मूल्य ९.) 
जिलने का पता भहेन्दु लाख गगे श्याल कोट ॥ 
न वेश्योपकारक | 
ऋज है “गुणा न हिरानो गुण गांहक हिराने हैं”-चाहो कोादे हो 
ऊपर के चढ़ना या नोचे गिर जाने को चेतना शक्ति किसो के शरीर से 





-> 
लिकल नहीं भागी किन्तु दस शक्ति के जव देने बाला कोई अथश्य 
च्ाहिये-फलकत्ते के भारवाड़ियों सें अब लक ध्यवस्ताय छोड़ और कैद 
दूसते बात न देखने में भादे-घन्‍्य है उस सदा युरुष केः जिछते इसमें 
बैतना शक्ति जगा दियो और एकद्म इनमें जिद्यः दद्ि कोभी चप्ट 
चह गई जिसका फल बराबर दिन प्रति दिन विशुद्वानन्द विद्यालय 
बड़े बाज़ार की लैज़री तथा और २ क्लब और कमेटियों के द्व।रप देख 
रहे हैं-इल्हों सारबाड़ियों के बीच एक पत्र का होना बहुत हो आवश्यक |. 
था से! यह त्रुटि भी इस वैश्योपकारक के द्वःरा दूर हो गई-यह 
सासिक पन्र बहुत हो होनदार सालूस पह़ता है भा आाड़ियों में प्रष- 
छित कुरौतों को इसमें शूब हो जीट उड़ाई जाती दे वेश मूषा इसका 
जआाज़ारु कलाकन्द के समान जैसा मने।हर है बेते ही इसके लेख छो. 
रिठास भी कुछ कम नहों है-श्वर इसे चोरंजीबी रक्खे लो भरबाड़ी 
भाइयों का जो धन वेश्य' पियेटर खेल कूद नाच सभाओं में उठता 
था वही जब अपनो जाति के उल्तति में ठयय होगा दसुकां वार्षिक 


झूल्य 9) है॥ 





भड्दा देय प्रक्ताद .भड्ट 0. 
अरित पत्रों न 
एडीटर भहाशय, हे 
,_ शाप यह तो जानते ही हैं कि निष्टर शुक्राचाये 'हेसारे पुरुणे 
सित्र हैं-उन्हों ने मुफे एक पत्र मेज! है-वह में ज्वों का ल्‍यों नोसे 
लिखे देता हूं-यदि झापक्षे क्षपने पाठदों पर कुछ दया हो तो उनके 
हितायें दाप दो जिये- - 7 
+ लिष्ठर शुक्राक्षाये शुकके लिखते दैं/- 
असित्र बर, ले 5 
। आप से में अपनी के काले छिपां नो रखता विशेष कर 
ऐसी बात जिससे जांप लोभ उठा सकैं-चार दिग कौ बात/है 















मे 
५ हिन्दीप्रदीष। ४३ 
किसे शहर अवोध न|रु को अन्‍्धी गली में घूत रहा था कि. एक 
बहा भारो सहन बोडे (७८७ 8०४:०) मुक्ते एक क्रोठे के ऊपर देख पड़ादर 
उसमें लिखा. था-0६: ॥. ऐ. छा०्न.००१ ॥. 8. ए. 8. 0. 3, प0ता0वाह। ह: 
हू, 0. 3.. 0. [.000०॥ &७वे 'इृट्छ कण: ०५९. 

इस लम्बों चौड़ी उपाथियों के। देख मेरे जी में उक्त मद्दाशय के 
दुर्शत की अनिलाषा उत्पस्त हों गद में चट खट २कर ऊपर चढ़ गया तो 
सबके पडले जो बस्तु द्वतर हो पर सुके देख पढ़ी बह एक भजुष्प के. 
शरीर का पंत€ थः-पहले तो मैं देखते दो चौंक. कर पौछे हट गया 
सह सेब कर जि यह तो ड'कटरों की कारेबाई का जिन्‍्हदी, 
है और यही याद दिलाने के लिये द्र।र पर रक्‍्खा गया है कि हसारी 
देडली जिस ले नाथा और हमारे फेर में आया उसका यही हाल 
होल है में. कान कर अन्दर घुसा-अच्दर देखने में आया कि कैट 
पललून्‌ ढ़ टे एक युवः पुरुष एककुरतों पर बैठे दे' एक शीी सासने भेज़ 
कर धरे बैडे हैं और बह एकशीशं। के लेबिल के! बढ़े ध्यात से देख रहे 
हैं में कूता खट ख़टाता आप के पास तक चला गया परन्तु डाक्टर 
शाहब ने यहाेतपि एक कनक्खी से मुक्के देख लिया था फिर भी अपने 
शोशी के ध्यप्न में लगे रहे साने। बहे भभी की बात सेच रहे हों. 
और किसी और बात का ध्यानद्दी न दो-में कुछ देर सक तेः चुपके 
खड़ा रहा कि देखें डाक्टर साहब कब आंख उठाते हैं-और बहां केई 
कुर्सों भी ज थी जिस पर मैं बैठ जाता -निदास्र यह विचार कि इस भांति || 
का [0500 0००. कब्र सक रहेगा में बे! उठा “डाक्टर साहब मैं---«० 
इतना कहते ही हाक्टर साहब इस तरह चौंके माने। उन्हें हलारे आने 
की कुछ ख़बर ही न थी पहले तेः आप ने भुक्ते सिर से पैर तक देखा 
आर कद्जित्‌ यह देख कि में फैशन की तैल में उत्त से फंफो बराबर 
भरी. कल नं घर उठ खड़े हुये और इचर उुघर देखने छगे-मैं समक गया. 
"कि यह कुर्सो हृढ रहे हैं-डाक्टर साहब को जब कुछ देख भ पढ़ा ते। | 








3] 

कुछ सिटपिद।ये से चालू पह़ै-मैं यह देख चट टेबिल पर बैठ गया 

और ब्रात छेड़ दिया-ढाक्ट भी कुर्सो पर बैठ गये औौर हमे ऐसा जाल 

बड़ा जाने बड़ा भारी बोफ दम़के सर से उसर गया-सैने पूछा “क्या 

डाक्टर डलाकहेढ आपलहो हैं?! 

डाक्टर-बेल ! पर ! जा हाँ “मैंही दैं-न्‍अआपप का कूद काम- 

औ-क्या झाष ने दिल्लायत सें ढाक्टरों पौखा है ? 

ड0--हस बिछायट बहूत दिन रहा पर च्ोखना पाड़ना कैच्ा-इंस 
अछ्लुछ का ज़ोर से ढक्टरी करला-ीखूता बेवकूफ जोग- 

अं-ते। क्‍या जितने लोग ब्रा सिर पश्रा कर पढ़ते हैं जौर मेहनत 

/ “करते हैं सब बेंबकूफ हैं ? 

डा०-आालबट-जो अक्कठ रणटी उसके सीखना कया काम- दुनिया में 
कह घोसारो नहों जो हल अकल का ज़ेपर से भेहों आराम 
करने सकता इसारा नूसखा किली के शूकने लहों शकटा ॥ 

औ-क्यीं हाक्टर साहज जब्न आपने पढ़ा.नहों ते! आपने )(- 8. 7. 8 
0. 8, इत्यादि उपाथियां कहाँ पा लीं॥ ०. ४ 

हाई (बडे ज़ैर से हंस कर)-*मोद हार । बार |-छ६ मा 5 कर्प कूज 
जद शमफटा-यहेँ भंब दिखिलाने का प्राट-हभ्ारा का 
का नेइ-लेकौन जैंने हल बहुत चौज़ दिखलोले-कौ खरीदा 
बह भी खरौदू लिया जिवमें न'म में लगा रहे ओ हो हो दो 
अब ज्ञाप समा -- यह सब कूश बात गहं ! देलारा अकल 
सब कूश-- शापु:काई बिसारो बटावें हम अभी नूंशल्ता 
लछिखटा-देखिये दस कैसा २बोमारी झच्छा करटा ॥ 

हद कह कर उन्हों ने टेबिल के द्राज़ से एक कागज मिकाल कर 
भुझे दिया-थह दरक्टर साहल का /0,००४४०७००४ या-इसमें झाव 
की छड्टी २ प्रसंशायें लिखो घौं-इसमें एक बात यह भौ छिखो घो-कि 


























हे हिन्दीत्रदीप । श्र 
और जिलायती ढंग चबह्दो कुछ जानते हैं:भीर लापने भाज तक 
६०३० रोगियों, के। अच्छा किया-है यह पढ़ में बोला “कये। हाकटर 
साहब आपने ६०७० रोगियों के! ऋच्छा किया है”? ५ 
डाक्टर भोले अलबट-यद कह आपने एक किताब निकाली 
जिसमें बहुत से पुरूष कोर स्ियों के नास चे-सैने पूछा “क्यों साहब 
आपने इतक्तों का इछ/ज किया है या इतनों को अच्छा किया है?” 
डए०-वो एक हो बाट हसारे यहाँ जो जाया वह आप हो शच्छा 
हो अदा-जाप अपना ना बताइये इस लिखें # 
अै-भेरा नान तो मिष्टर शुक्राचाये है परन्तु क्यों साहब आपने तो 
है ओरा इलाज किया नहों जो मेरा नाम लिखते हैं ॥ 
डा०-(रजिएटर में मेरा लाभ लिख कर) ओह इसारा यहां आप आया 
है तो ज़रूर कूछ बोमारो झोका और हमस अच्छा कर 
देखाभौर जे। बोमार न हुमा तो भो हमारे यहां से जच्छा 
रु कि फिाचण 8 स्‍ 

औेंते यह सेश्का कि अब हाकटर साहब का इम्तिहान लेना चा हिये- 
यह विचार में बोल'-“ड/क्टर साहन आपने कहा कि मैं हर तरह 
को बोस।रो दूर करंता हूं मुझे इश्क की बीचॉरी है कभाप-इसकी कपां 
दबा बतछाते हैं”? 7 ऐल्ल्क 

डॉक्टर साहब सर पर हांथ चर लेहचने छूगे और थोड़ी देर बाद. 
'एुंक काग़ज़ पर कुछ छिखने ऊगे जी बोले अच्छा में अप के वास्ते 
जुशखा लिख़ता आप इससे शललट अच्छा हो जप्यगा-उन्‍्हों ने काग़ज़ 
झुक्रे दे दिया उसको नकल में नोचे देता हूं; | 


हे बास्ते मिथ्र शुक्राचार्य । 














जी  हिन्दीभ्रदीप। हे 
| ८ « इस।सब दरकवों/ के: घोष प्रीबढ जोलद का फानो में निला 
३ पौणद़ लापरंवाहों का िश्रो डालरूर, बद्चछनो का आंच का जोश- 
दो- आधी रात के बख़त रोज़ उसका ३ औंस के द्विखाब से सेवल करो 
साल भर में बॉसारी दूर हो ज/यगा ॥ 

यह कुल दृवादयाँ चीज >ग्रर, मेइज्ला भान्प्री गली ए८ 
| 8/0%:॥०५१ के यहां बिल सुरुतो है? ड् 
|. में इसकेएले विदा हुआ जीर यह से|च कि कद्एवित आप इससे 
| पशेक आज़ नये जवानों के इश्क को: बोलारी के लिये कुछ भरा कर से 
| आप के बास्त मेजतः हूं- * श 





कप क पुरेना लित्र शुकाबाबे 


प गे 3. 8. 
” बड़ों की भूल की कौन कहे । 
लाणरो प्रचारणों सभा तथा उसके संचालक महोदय गण बड़े बुट्टि- 
सन्‌ लोग हैं अपनी जुद्धि चैमव से बाचस्पति के। भी दूबाने बन एुप्णा 
बॉघने वाले हैं -दृत्त कृत हिन्दुस्तान का इतिहास के अनुवाद करने में न 
जानिये कप उपकार सलेके हुंथे हैं कि प्रयाग समा«र के इंतना 
चूल वेक़ाने पर भी उसके अनुकेरड्‌ सें कटि बस्घ हैं-सब लो है ऋजरेज्री 
भाषा इस सुसय कप दृ्श के, सलाम है जिम्में प्रत्येक विषय के झने। खे 
| से अनेपखे ग्रन्थ मौजूद हैं अनुकृदु , करते को अद्डूइ चरांढे.. है- सो 
| उन ग्रन्‍्पों का अनुवादुक्पों ल्‌ किया जध्य किन्तु बात उड़नें यह है 
| दि उन पुस्तकों के अनुवाद से हिन्दू जाति को पुराणों रीति नोलि 
| तथा वेदिक समय के सह।ल्‍मा ऋषियों को पोल नहीं खुल सकती 
| विल/यत के लेखक तो हमारी प्राघोनता तथा हसारे प्राचोत समय 
को सभ्यता और साधु भाव न सह ऊनेक क्राक्षेप करते हो थे अब 
इस देश के छोग भी जिनमें हिन्दू बाप भा का रक्त और बोये बरा- 
अर दौड़वा आया है बे भो, 





































_ हिन्दीप्रदीप। 
देख सकते -ये दूत सहंशय तंचा उनके लेख पर अह्ठा रखने बाले कनु- 
बादल गणा उसो केटि के मनुष्य हैं दत्त कृत इतिदास के अनुवाद से 
डच प्रयेजन कौ सिद्ठ भरपूर होतो है-भस्तु यदि पुरय श्लोक उन्त 
ऋषियों में सच्चः तपोबलल था और उनके चल! ये बैद्क घने में कहो से 
स्वाये का लेश नहों है तो एक सहों सै। ऐसे इतिहास लिखे, जाँच 
हसारे पचोन ऋषियों का गौरव किसो लरह कस नहों हो सकता- 
दूसरे यद कि इज अजुत्रादक मगइल्रो का आनन्‍्तरिक भाव इसारे हिन्दू 
असर के ग्रति कैसा है सो भी प्रगट हो गया: ५८ 
लोकोकि। / 
कखरी लड़का गांव अन्दो र-“ जडूं कल्वा तनप समर ग्रासभल्वेषते हि- 
नोन का बेचने बाला कपूर का मे! क्या जानैं-विक्रेता छवणस्य 
बेसि लिमुतल्कर्पूर मूल्य परम्‌- 
दीपक्ष हांथ में लिये कुपे में गिरते हैं-दीप गृहोत्वा हि पतन्ति 
करूपेक “ 
“मायनपकारे तरित प्रदीर्ष वेदान्तविज्ञानमप्ि प्रपन्नाई) 
कुवेन्त्यका कमजुगुप्सिते च दीप॑ गृदीत्वा हि पंतम्ति कूंपे”॥ 
#. झज्ञान जनिते जम्थकार के पार होने के वेदाल्त से कहे सिद्ध त्त 
केए पा गये हैं फिर भी निल्दिल करे से नहीं मुह सेएरते वेवा हो जैसा 
कई हांव में दिया लिये भो कु में गिरंता दे।- 
अ'ढु का पानो तिकल“गया तब सेत ब्रांघने से क्पा-“गत।स्मसः 
कि करणेन सेतोः”- 
एक साथ हज़ार सूये उगें तब भी अन्धघा क्‍या देख सकेगा- 
यापि संहस्तसवरसोणि प्रश्येयुरन्‍्था: कथयम्‌”- 
कुत्ते के साथ मैत्रो का देददी परिणासलर है देह चाटेगा या काट 
खाथगा-- सण्यें कृते सहशुना लिलिहेद्मेद्ठ ५५--: ं 


















हे हिल थ 

>खलाः प्रकृतेत्र खलाभवन्ति विभाभवद्राभावीदतो पदेशाः। 
अथाजव॑नेवकदाणियान्तिपुच्छशुनाकिंन्वृजुतां भमेत ॥ 
झल के कितना हो रपदेश करो बह अपनी खजता नहों दोड़ता 
को पूछ के कितना हो त्सौथा करो भन्‍्त डेढ़ी की टेढी-टा 
#ठवाजः छुघितोफि स#भक्षग्रेत्णम” बाय कितना दो सूखा हो 
फतिनका रू कर नहों जोता-+ 

“बृत्यादिकर्शितो विदान्मान्यः संदेहपात्रायाम। 5 
नरुहेत ह्यवमान व्याग्र! क्षुषितों पि न मक्षयत्रणय्‌॥ 
बढ़ाए छिखा जोविका के न मिकने से आपने डित्प, के भोजन 
लिमित्त जपसास-सहों सहता शे८ भूखा हो कर भी, कप, विन्ुका खा 
कर जियेगा-- ++ ' 





गज न क्र फ आओ, 
दचिकन्दी का मेला... ... .. 
कम्वैया जी के जनक कप. भांज दूसरा दिल, दद्हुत्दो,डे- वित-भह 
के ब्रत के उपरा्त रालल्के! ख्िंयप्ड़े को पूरो-भीए अड्डे रु॒ने से पेढ, 
फूल ऐसा ्लम्बोद्रायन्ाल्‌ ड्वो: कया कि चभडर के सांस दिलु। बडा दै्‌ 
शाल का खाया हुआ सब नामश पेट में काठ का प्रा फ्ा महुतर हुजा 
(कसी तरह चैन सह? लेने देंतर-लस में विषषार उठः कुंड, योड़ टढछ 
इसे पा डाले एक पन्‍य दो का झक्त भी पच जायगा और स्ञारनेज् 
जआाक भी हो जल्‍्यगा--अल घर से चरू खड़ा शुभा ख़ौल 5 दो ससीज्-का 
आाक मुंह बांचे जाना जाना अक्ला न खालूल पह। सो का करना 
आाहिशे याद भाई अपने?००७००७७४ दादा गुरू पंच जो. केः र।« से 
इस उलके घर जा कुंदौ कट कटा कुम्भकरण कि नौंदेसे उन्हें विजुक्त 
कई साथ ले चछ खड़े हुये आर चैहल कइ्सी ख़तस होने पर सरे बाज़ार 
आए निकले देखा तो घंटा चढ़ियाली बजातेदृहकन्‍्द रत्ये जैक पा 
| वाल सिक्ाते लोग जा रहे हैं--पंच जो जंगल के आये हूस के समान 








._ हिन्दीजदीप । कि... ॥ 
यह सत्र कौंतुर देख मुंक से पूछ बैठे -'५८;००७७० पद क्या आय बांच 
शांय कहते हुये विज्ञप रहे हैं कान को चेलों उड़ाये शाते हैं किन 
गरदे बद तसोज़ गयारों के बोच मुक्ते लस-पटका- 

सैंने कहा आप भी कण हो हूस हैं हर साल इसे देखते 
भौ भूल जाते ओर नहों जानते आज दृहकन्दो-है- 

चुं-कपा यह दृहकन्दो हे तो ये सब्र लोग क्‍या गुल शोर सचाये 
हुए हैं-8०७०००७० दुधक।न्दो क्‍या बला है- : 

औसे कहा यह कन्वेया जो के जन्म का उत्सव जाज का बढ़ा 
“परोल दिन है जाप भी इन्हों लोगों में मिल उत्सव समायें और जाज 
लो दोगइदन ठंह्वज भगाना चांहिये इसलिये कि भाप के दिन्‍्दो 
अदोप का दूसरा सहपेणी रावेन्द्र हमारे नगर में जन्मा हैं ४ 
चं-एं-एं-यश राघवेन्द्र किसके घर जन्मा है ? 

जुस जान कूफ सिर रपरये इा़ते हो यह किसी का लड़का नहीं 
है नहों जासते यह बोसलों सदूपे तर्क करः ज़माना है गला फाइ २ 
क्ोग तरहझौी २ चिह्लापा करते हैं चाहो किसों जाति मत ख्रा- समाज के 
हैं सत्रो अपने २ के भाज़ाद हैं -ठन्‍्ही में के'डे २०घुराने ख़ब्पख जण्लों 
ले एक दूसरे तरंड कि तरझी चाइते हुंपे इसेके जन्म दाता हुपे हैं उचो 
कौ आनन्द बधाई में बोले! “नन्‍्द के अएनन्‍्द नये जैः कंये वा छाल ओह 
पघं-तः कितने जले और जन्मेंगे जब जाने इसुं खबोस को उमर तक 
पहुंचे खेर यहां तो कुछ दिल बदलाव चरहिये-चडो अपने चेलों 
का इकट्ठे करें तब खब साभान पूरी रे घटे: 

लिदृशण चतुर सपाने ऐरे गेरे पत्र कल्थान सत्ों के। इक कर पँच 
औ दृहकल्दं का यूरा स्वॉग निकाल अपन पंच ठपायि के! चरिताओ 
करते लगे-में भी ७८ ५ ,७७०९४०० संपादक द्ि?-प्र० के भा जाताया जाप 
जानते हो हो एडिटरों के प्रेठ लें बात कहां पथ सकती दे खाप 
हो तो डाल 

































. के भू नन्‍्द भये जै कंचैया लाल को- 
करम धरम कईहं छोय बढाओ + खुले खज़।ने होटल जाओ # 
भोरों का सा सैख बनाभो , होटल में टे:टछ चुकत'भो ॥ जे फंचरेय/०४ 
चुप्ट सरे बाज़ार चबाजों | का चान पथार मिल्ाओ ॥ |. 








अले छसे का तत्व बताओ । चाती परी इज़नकरि 
अई रोशनी की पद्िचान बत॑। औ ! टैबिल पर खाता 
अरस के नाते चन्दुर लाज्रों| उसे हकर क। 7820 
सागरी के! छौंडी समभशओ । बो उदू सेवा निज फज़ें ऋता भो दर 
भाई२ नित छठ लरिये ॥ मात विता के। लातंन भरियि ॥ 
पद्मो को झज्ा अनुस॒स्थि | उठलेहिं भोर चरण रज चरियें॥ कै कं४ ॥ 
हिन्दू भै'इंन से ऐसे रहिये । साहबन को लित ठोफए सहियें 
ज़ेशन के चाकर बन कैंदये | पुर॒य पाठ ए थो सो ऊपियि ॥ जे के? ॥ 
दौस सेक्स घर ३ लगंधेये. । ला पर पानी हिक्लंसल रखिंये ॥ 
कस जपानों सूपन चत्ये ; जापानों लेंहि खूब छकाये ॥ ले कंचैय/०)॥ 
पत्रों के प्रांइझ बनः लैये । बेल्यू आते तब लौटैे के 
बहुत हुआ साहब चु॥ रहिये । कंस फणड़ों से क्या मिल जदये ॥ लैट ४ 
39. शहँ 








<+ :« : जरूरत है । 2 
गौरी पाठशाऊ के डिये एक पुरुणानो थी ज़रूरत है: जोः हिन्दो 
डिखना पड़ना, व डिस्राव-में और!शिक्र तक, इसिहाम, भूगोल और | 
जुदेकारी सिरला सकल दो वेतन ग्राग्यत।लुसार दो का्युकी माला पे 
सकपादुक के सास हे आउना चाहिये ॥ 
पका सम्पादुक+ हिन्दी प्रदोष जडियापूर 
अछाइ/ बादू। 











है दे 
| हिन्दीपदीप $; 
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चढ़ती जवानी की उमंग ॥ 

। |. सच राज का यह दोष कि कभी एक सा न रहा लल्य_ करने | 
ज्प्यक है बाल या पौग्रद॒ तब कैशोर फिर युवा युवा. थे 'चेड़ 
| उपरान्त बुढ़ापा जीव भात्र के साथ लगा गहता दै-सजित पद माज़' 
के साथ यह भदुल बदल चला हो जाता है; लाज़ी से ,नःपो वेज्मुनिक 
दाशेनिक डाक्तर जेद्य या हकोल तथा और २ जामिल कएविल़॒ जो 
अपने २ फन या हुनर का दावा रखते हैं उनको भी इस झद्ल- अदुछ 
के दूर करने में एक नहीं चलती-एक बह सभ्य था जब हसओभी 
जब प्रसूल सद्यः प्रस्फुटित कुल सट्टूश लारूण्य संपक्त जवानों के जोश 


० ) [ अगस्त, सितंबर, 
जि० २६ मयाग[ , सितंबर, अक्तूबर 




























.._ फरनदसाल के कश्लन केए भी कुछ सा नहीं चनकते ज्ञे। संभार 
सब भुनगासलक पढ़ता था; साइस भर उद्येश में एकता चे- 
अपने रूप भाधुरी और सौन्दये में कप राशि अखिनो कुमार तपा 
कासदेच से मपनी तुखना करते थे-डल्लाह और हौसिला तथा ने २ 
डर्मंगों के आगे बड़े से बढ़े काम सुच्छ और हलके जंचते थे-संत दोता 
था कि कोई ऐसी मेगनाटिक पबर हासिल करें या के दे ऐसा वाष्पीय 
बंत्र या विद्युत्‌ शक्ति इजाद करें कि जारूमान के सातवें सबक में ज्ैरते 
फकहैं-अचका वेगगानी विष्यु भगवान्‌ के बाहन गरूड़ का पर ने 
खतेपट अपने में लगा लें कि ऊये से ऊंचा सरप कोक पेन्‍्त जः घूम 
लारथे अचवा के ऐसा वर्षों निकार्ले कि कतल वितल घन तलातल . 
पाताल पर्येन्‍्त उससे छेद डालें अजुंत ने भीष्म के बाण गंगा 
का जल पिलाया था से। तो सब कथानक और पोचो का भांटा 
सार रहा हल कर के दिखा दें -एक रात भार तो चणरूत सूसकछलल 
आप उठे ज़छ ज़ना छा जाय दिशाओं के अल्त में दिग्गज चिह्ना 
कहैं-ज़रोरी तररी में बोराग्रगशय जापानी जो इन दिनों बीरत्ता का 
जमूना दिखाने में सबों के अपने नीचे किये हैं तनके भी कह छुट' दे 
हिकसत में अरस्‍्तू जौर खुकमान के भी कहो कुर्शा करें हनारो 
चल्क्तुता के आगे वाचसरूपति रद्द दे हैं हिसारुथानोज़ कौ सिसिरो 
भी रहते लो शरना जाते लव इन दिनों के छोट भदये केशव चेन 
झरेन्ल्यना ददामाई एनोजिसेंट ग्ल'डस्टन मिस्टर भाखवो प्रभूति 
किस सिलती में हैं किसी ठ्यवसाय को ओर कुक पढ़ें तो ? किंदूरं छ्यज- 
यिनामू० के छिंसने वाले के सिद्ध कर दिखावें कि देखे! उयवचाथ 
और रद्मान इसे कहते हैं-यूरोप और अनरिका तो सानो घर आंगन 
रत पुरण्णों के चात द्वीप नौ खशद या यों कहिये पूर्वी और पश्चिनों 
ओोलाडें 9६००० ४८१ ए०५००, छ००५० 89000 दोनों के! दाम उनका सत्त 
जिकाल लें था यों कहिये भपनो बांशिज्य को येग्यता पू७७त०8 ०फवमेपा 
का लेदे सा पकाय दोनों गोलाडँ के! एक में चिपका देँ-इसारो पहल- 








हिन्दीप्रदौप । ः 





बानी के आ।गे रूशतस का केफड़े रूतबा न रहा 
दुणड उबाडू तोड़ *च सूत घूतन नार बताश। फोडू १ 

दारला में हमें कलियुग का करन कहना केदे जत्युक्ति नहीं है- 
>बसड़ी जाय दुमदी न ज/य*-भी हारे छिये बहुत हो झुघटित हैं- 
डचे अपनों जानी का जोश यही बतला रहा था कि किफायत 
करुणा बढ़ी चोज़ है किसी के। और २ ही सिले होते हैं हमे अपनी नह दंग 
जे रूपथा जमा करने का भूल चढ़ा था-रूखे सूखे अक्त से किसो तरह 
ऑफ सपान इस लद्र के भर लेते थे पर रूपया जोड़ते गये औरों के। 
किस दूसरों बात में भाम पैदा करने को रूचि होतो है हसके 
बहुघृष्टि बजजू कृषिशाता में काम कभाने का शौक या-सूरत देखना कैसा 
और के उठते हारा नास किसी की ज़बप्न पर आ जाय तो छोग 
कानों में उंगल्या देने छगते ये और कोचते पछताते थे कि स 
ज/निये आज का दिन कैसा कटे कांइदया पन और झमाई के फन में 
अलकत्त की बड़ी बाज़ार के भाढ़कारी भी हमे मान गये-इसारा महा 
अर्लिन अप्का: और कभी मैले कुचैले कपड़ों के! देख छोग यही 
ऊलुक्तान करते होंग कि यह केदे अत्यन्त निष्किचन परण दृग्द्वि होगा 
4५६ कियी के कप! भालून कि कारूं का ख़ज़ाना हसो अपने नोचे 
गाड़े बैठे हुये हैं य। कुबेर को संपति हमारे ही पास गिरों है- 








“दृढ़तरनिवद्धमुष्टेः कोषनि पणशणशस्य महामलिनस्य । 
कृपएस्य कृपाणस्थच केंवलमाकारतों भेदः ॥ 
अस्तु इलानदारी और ठदार भाव के कालो के रूप्पर में फॉक 
इस भांति रूपया जोड़ यम राज को पहुनादे के लिये हम सिधार गये 
दोद्दी एक पुश्त के उपरान्त हमारे बंशधघरों में ऐसे हुये जिन्हे युवा 
अवस्था आने पर जोश रुपया फूकने का सवार हुआ-तमाशबोनों 
भौर शराब खारी का शौंक चरोया सटियाबुज़ के नौवाब बनने का 
























सुत्तउ हलक... ) 
22. 
क्‍ हुआ सोर शिकारों के काठ का हल्‍्तू दांप गा भांड भग- 
खिये झुशासदी ठहुओं को बन पड़ी चुटैंको बजा बज लगे भालू सा च्से 
जच्षाले “भद्दपा साहब आप इन दिनों अभौरो और रियासत में शहर की 
जा हैं”-एक दूसरा आप शुरू के सलान के बाद “हुहूर नौवा 
क झोजासरा ने आप के लियेतुदफे भेजे हैं” दूलरए-“हां भैया कहत तो 
ठीक बटले -”मैय' साहब फूल कर कृप्प/ सा हो गये इनास इकरएन में लगे 
- | रुपया दुंध्नों हांय उलचने-इस बप्स के जोश में भरे हुये हैं कि हमारे 
बराअर का अमौर दूसरा कोई न खुलने में आवे-बरस हो लू सददीने में 
कदये बप्या को कलाई जिसे उसने आाथा पेंट खाय न जानिये कौन २ | 
झा अन्याय और दुराचार से इकट्ठा किया था खोय बहाय साफ़ कई 
डाला-कुपणा का घन जिस ढंग से आधा था ससो ढंग पर चछा गया 
झच है- 








“यदि नात्मनि पुत्रेषु नच पुत्रेष नप्नपर । 

नत्ेब॑ चरितो धर्मः कर्नुमवाति नान्‍्यथा” ॥ 
चुरुय था पाप के जो सलुष्यस्षे बन पड़ता है पहिले तो उसी पाप 
था पुरुष करने वाले पर आता है कदाजित्‌ किसी कारण उख्पर न 
आया लो उसके पुत्र पर ला उतरता हैं-पुत्र पर.भी न जाया तो, 
लाती या पोतों पर तो अवश्य ही जाता है कभी व्ययं जाता ही 
जहाँ-इसी से घुराने लोगों की यह कहा है “बड़ों पुत्र पिता के 
अर्चे” समक्दार शान्त शील सकृती पिता भो अनेक क्लेश और संकट 
बहते कुपथ थे बचते फूंकर कर पाँव घरते हैं जिसमें उनके सता पर 
उत्के छुकृत का फल भा उतरे कौर बे फरलें फू्लें-तात्पयें यह कि 
अदती उमर चढदें जबानो का जोथ भअद्दुभुत होता है जिसका कुछ थोड़ा 
| छा कहे एक. ढंग का चित्र हमने यहां प्र खोंच कर कहे तरह के 
| दृश्यों में दिखाया है-समुष्प के जोबन में यह वह बयक्रम है जो 
तस्प्म ज़िन्दगी भर के बनने बिगड़ने को वोजारोपणस्थलौ है" 





ः 
हिन्दीप्रदीप। 
३ कह भी है “जो ना है है बोस पक्चीसः से का है हे सोसा*- 
बह वह सलय जिसमें सुष्य के जीवन में होनहएर शुभ अगुभ परिणए्त 
का अंकुर चैदा/ होता-दै; जब इन्द्रियां सब अविकल रहतो हैं दिन 
अलिदिल लानसिक शक्तियों का प्रकाश बढ़ता ही जाता है; जीवन 
की अनेक ऊचो नोची दशा नहीं फ्रेले रहते इससे उनके अनुभव 
जे कंचाइट रहतो है जिससे उत्तका जिचार बहुधा दोष्य दूषित 
इहता दै ४० के ऊवर पहुंचते २ यह दोष भी निकछ जाता दे और सब 
लरह पूझेता शा जप्तो हे-कास करने का यहा समय दे इसलिये कि 
अब इनको हर एक-बास में मुरुता बिचार शक्ति ]0७#०७ में पु्टता 
आ जाली है अरस्त्रि दूषित होने का खटका भो जाता रहता 
है-जिसने इस समय केः खो दिया अपने छिये तथा समाज के लिये 
कई ऐसी बग्त न कर गुज्ञारा जिससे प्रकृति के बढ़े रोज़नासचे सें 
छसका कलाम दुजे किया जा सके उस पुरूष का जोवन व्यर्थ है- उसने 
जाने। आपने ही के ठगा भागे चल ठरूसे के दे क।स काहे के। बन पड़ेगा 
कपोंकि छपराल्‍ल आगे बढ़ल को फीन आशा रहो जबकि शारौरिकबल 
सालसिकशक्ति- प्रौरूपेस गुशों में नित्य अटाबद्ी होता जाता है- 
क्षच पूछो तो जो कुछ करने का चभपद्दे कौर जिल्‍्हों ने कुछ 
किया है थे इसो तोल पेतोस से पेतालोस के अआच-इन दिनों जब 
हि ४१ से ५० तक में, जीवन को परभावधि है भौसत निकाला जाय 
लो ९०० सें ७५ के छग़नंग इसी वसर में प्रयाण कर जाते होंगे-बाल्‍ुय 
फिबाइ कायल रहे देखिये भागे चछ ३९ या ३६ अपवा ४० ही 
फ्रमायु रहजाथगी “इसी उसर के अधेड़ कहेंगे जब छोग ९० 
और ९० तक पहुंचते ये तब ४० या ४३ ठोक २ उसका आधा 
हुला इस सलय जवानी की उसंग बलबोये पुरुषाये सब बना 
इइता है चढतो उस्तर का ड्रिदोर पन भरो अब तक खिखिट आता है- 
अरिध्न सें गुरुता विचार में स्थिरता शाल्लोनता या बुदबारो शोल संकेाच 
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बड़ों के साथ उनका बहप्पन का बर्ताव छोटों को छोट।ई का खूपाऊ 
जरपूर झा जाता है-सताज में लोग भी कसे म/नने और इज्ज़त देले 
लगते हैं यदि बह शुद्ध चनित्रि का है तो उरूबो सब बालों पर ज़ोर 
आए जाता दे विशेष कवा कहें इस सो सनफते हैं कि २० या कर सके 
को उन्र का पढ़ छिखा और ४० से ५० तक का जपढ़ दोनों लतक 
नें एक से हैं-वक्ति लौकिक व्यवहार में पहिले की कापेशा दूसत 
अधिक परिपक्ष युद्धि का होगा-सेद्‌ है कि हारे यहां के जल बाय में 
चिरकाछ से सहानुभूति और ज्ञाल्म त्यश्ग ३५७छ७ढ0 ७१ इ॥/8ल्‍०त७ 
का बोज बहुत दिनों से चला गया है इंच्र करे जल्द ये दोनों यहां 
के जलवायु में कदारित्‌ जा जांय तो निश्चय है ये छेशम इमारे बड़े 
उपकार के हॉ-नई उसंग बालों में बहु ये दोनों गुक पप्ये जाते भी 
हैं तो ४० या ३० तक पहुंचते २ जिल्कुन बुफ जाते हैं. इस उभर तक 
टटके बने रहें तो भारत के ठल्थान में फिर जिलन्‍्ब न रह फाय-वाचकक 
दन्द यह छुद्र लेख इस समय इलारी लेखिनो का उणकू उठ आया से 
लिबेदल किया इसमें बहुत सो जरुटियां भी होंगी दसूपर ध्यान न दै बदि 
इसमें के'डे गुण हे! और के।ई अच्छी शिक्व निकलती हो तो उस जि 
के। आप भूल जायगे- 








प्रान जांय पर शान में फर्क न आवे। 


ज्वलितं न हिर्ण्येर्तसं चयमास्कन्द॒ति भस्मनां जनः। 


आमिश्नतिभयादसूनतः सुखमुज्कन्ति न धाम मानिनः-भारविः 

हुई आग सें पांव रखने का केई साहस नहीं करता राख 
के ढेर के सब पांव से कुचलते हैं-आन शान बाले झुख पूर्वक जौने 
हे हांय घो बैठते हैं पर अपने शान में फर्क नहों आने देते-सच है 
अपनी प्रतिष्ठा रोब या शान गबांय लतभरूमा गदेखोर गुलाम अन 
पका ला खास गर्णाण शत यदलर : मरे चर असर 
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जाये हो तो क्‍्या-जपानी बोर इसी से रूसियों के मुकाबिले कुयद के 
कुयद हज़ारों कटे मरते हैं और युद्द से पराडुमुख नही धोते-घन्‍्य दे 
उनकी बोर प्रसविनी टैनाताओं के जिनहों ने ऐसे रण्बांक्रे पुत्रों के 
अपने ले में धारण किये हैं-स्वच्छन्दताप्रिय ज'्यानों संसार के 
लुच्छ छकों के! छास करे हुये हें यह वह केस हे जहां सिंद दो 
जस्मले हैं पृथ्वी के भार भूत कूकर सूकर बहां एक भी नहीं पेदा होते- 
श्राश्ष पण्त को] बाज़ो" तो [ बढ़ो करों है ऐसा साहस घारण करना 
साथाजण बात नहीं है ओदी बुद्धि ओोल्ली समक वाले स्व'्ये 
लम्पट आाट्म सुखरत एक कशिका के लिये भो मान और प्रतिष्ठा 
के खो बदन कुछ नहीं सप्तते बेटा बाप के मुकाबिले स्त्री अपने 
पत्ति के विरुद्ठ अपना! सुख अपना कपरान मुख्य सभकती है; ०8७१० 
७ ज़िल्नत या कपक्े की यह म।नि हानि पहली सोद़ी है; जिस 
ज"ति या जिस पुरुष में सानि हानि का शक्कर नहों लगता न भन में 
इसका कुछ आलर होता है वह जज सूद गुल'्मी के कष्ट मानता ही 
हों खरण उसके लिये गलाभों या पराधौनता ही स' खाज्य सुख हे -सुशि- 
क्िल सलकदा' के जिरुको असहय वेदना मानसी ठपणा पैदा करते 
हुये प्रतिक्षण पीड़र लौर सन्ताप बढ़ा रहो है-फूट को बेल हरो 
हो फबक के फैलने के लिये यह ज़िल्ञत बह चावला है जहः से इसका 
अंकुर निकल जड़ पक लेता, है हज़ार चेष्टा लोग क्रिया कब्ते हैं 
किन्तु यह फूट की बेल निमूंछ किसी भांत नहीं होती-पराधोनता 
और गलानो को ज़िल्वत उठाते २ जातीयता दृक्ष निज्ञीव हो यहां तक 
झुरका जाता है कि जोश या सरगरभी कहों किसो अंश में नहां 
रह जातो को सरगरभो (कैमियत जाने के लिये बड़े फाइदे को घी 
बही हर तरह पर 7)०8७0+४७ भधः पात ओर कसज़ोरो के बढ़ने में 
सहायक होती है यहां तक कि लोग अपनी बतेमान पतित दशा के। 
असे लानने लगते हैं जौर ज़रा भो उससे अलग दोना बाप दादा के 
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लीक के बाहर होना मानते हैं-आल /आस्न हुक ७ पूरा सहकारी 
स्वल्वामिभान जालोयता के न पप्य उद्स्‍्सीनभाव धए्रणश कर विद हो 
द्वीप द्वोपान्तरों की सैर करने के! चला गया जब ज़पना देश जपनी 
जाति आपना चसे अपनी रीति नीति आदि में अपना पस कहीं जहां 
रहा भाव भाव और स्नेह्ट का उच्छेद हो गया, सहाजुभूति, ज़ाम 
को न रही तो सवा परता भा सालो है आएपस का खिद्रोह शरद 
साहखबे डाह कुटिजाई इत्यादि जितने संकीणें भाव हैं खबों को बन पड़ी 
जिनका विस्तार यहां तक हो गया कि ऊंचे खाल तथा चंदार 
भाव को एक बात भी नहीं बच रहो-जो सौहादे और सहाजुभूति 
अनस्त देश और जाति के साथ पहले रही वह यहां तक संकुच्ति हो | 
जद कि भाई भाई में नहों रहो परिणाम जिस्मा यहो हुआ कि 
इनमें इतनो दुबेलता और छोशता साय गयो को अपनो हर एक 
बात के लिये एक तोसरे का इन्हे मुह जोड़ना पढ़ा-अपने झ्राप 
कुछ कर गुज़रने की बुद्धि कः छोष द्वो-गया. जित् हे दुबल होने 
से आगे बढुने का साइस ही नहीं रह गवा-यह सब क्यों हुआ उसी 
एक स्वस्थालिसान जिसे हम आन शान कहैंगेन रहने से जिसे 
जौवन का सार कहना चाहिये जैसा जान निकल जाने से यह 
ऋतक देह काष्ट लोष्ठ समन किखो काम का नहीं रहता माथ कवि 
से कहा भो है- 
पादाहतं यद॒त्याय मूर्दधानमधिरोहति |. 
स्वस्था एवापमाने।पि देहिनस्तद्वर रजः॥ 

चूलि जे पावों से आगे के! उड़ाई जाय तो लौट कर अपने ही सिंर 
फर का अढ़ती है तब देह घारो के अपमान सह कर भी कान न आवेः 
सो उस देह घारी से पांव को घूल अच्छो जो सिज अपमान का 
म्रतीकार बिना किये नहीं रहती-आान आवेगी भी तो पररूपर दो समान 
जातीय के सुकाविले; चर्में यही होता है कि परसुपर दोनों में इतनो 
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नें इतनी गादी शहुता दे! जाती है कि एक दूसरे के छहू के प्याकषे कर 
जाते हैं तोसरे विजातोय के सामने हम तुनन देशनों आन से बैठते हैं 
आर दुबक कर तवारिमि तवास्मि कह बशस्वद्‌ हे। जाते हैं-इसे मान 
नहीं कहंगे बरन यह मानसिक दुवेखता कौ मगट करने वाली ऋ्व 
भाव कौ सूलोच्छेद्‌ करने हारो कुल्हाड़ो देष्यों है-जिस्के होते हो 
साधारण रोति पर क्षपनो समस्त जाति की तरक्की का भाव फिर रही 
सही जाता तो निश्चय हुआ कि यह स्वल्वामिमान देश या जाति 
को उन्नति की पहिली सीदी है जिस भूमि पर इंशवर का कलुप्रद 
देता है बहां के निवासियों सें स्व॒ल्वाभिभान पहले आता है जापान 
“बाहों में जिरुका पूछो प्रादुभांव है- 





अब कब चेंतोगे ? 

भाइयों! हम छीग अख्पकार में पड़े बहुत दिनो से उनीन्‍दे से हो 
डे हैं उचित है कि अब ठस निद्रा का विसजेल कर आरें मोंच कर देखें 
कि करा काल ने हम लोगों के। सेते हुये पा कर सब ओर कैसे २ 
उत्पात भचचा दिये हैं और दस सभों की कैसी दुदंशा कर रक्‍्सी दै-- 
जारत अधिकांश अपने सल्तानों के विद्या से विमुख पीरधेय गुण विहीन 
देश और जाति दोनों के क्षति ग्रस्त करने बालो प्रथा और कुरोतों में 
छिप्त देख विकल हो रहा है के।दे ऐसा भव्य भाग्यवानू ढादुस देने बाला 
नहीं देख पड़ता जो इसे करावलस्ब देने के। कग्मनसर बनने का साइस 
क्रता-भाइयो! एक बार हिल्लत बांध उठ खड़े हो यदि अपने कास में 
कतकाये न हो सब नी उल्सः्ह पूर्व क यत करने से पीछे स हट -- “सेरल्सा- 
इस्पहि लोक्षेस्मिल॒किंचिद्पि दुष्करम्‌” ज़रा सोचो तो आज से ४० या ४० 
बे पढले जापान क्‍या था उसे भी भाप ही के समान डुच्नेह प्रोड़ित 
किये थे बहो जब जापान के मोर पुत्रों ने अपनी जन्मभूसि के खुघारते 
और उसे तरक्की के ऊंचे शिखर पर चढ़ाने का प्रश कर कसर बच मुस्तेद 
तत-++++++5तल3ल38ल+_+तन॥म#महतहताहत 
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हो गये-जिल्‍्का परिणास यह हुआ कि शिल्प वाशिज्य की तरक्की 
लो उनके लिये छोटी सी बात हो गद्े बरन इस समय जापानी लोग 
शओीराग्रगशय हो रूस ऐसे विकराल भालू से टक्कर लें रहे हैं औौर संसार 
अर के जपने बोये वेभव से चक्तित कर रहे हैं-तनिक सेतचों तो 
व्ल्साह और दूदुता यूक्त साहस का फल कैसा भौठा है-- भर्ज न यदि 
| किरात रूप शिव से बहु में अक्षय शक्त्र के नाश हो जाने पर भी न डे 
रहते तो उन्हे वे दिव्याख कभी सिल सक्ते थे जिन अख्तों के भरोसे 
आजुन भीष्म द्रोश करण ऐसे महा रवियों से खड़े और उन्हे जीता-- 
इसी तरह यदि हम लोग भो जो अविद्या नासमको और क्ापस को 
फूट भादि अनेक शत्रुओं से घिरे हुये हैं उत्साह भौर साहस के साथ 
इन्हीं शत्रुओं का मुकाबिछा करने के उद्यत हो जांय तो कभी संभव 
है कि कृतकाये न हों -जरपान कौ वतेनान उस्तति देख कर भी हंस 
छोग रुस्ते शिक्षा न लें तो निश्चय हमारे भाग्य में चाकरो करना हो 
लिखा है- दुष्ट ग्रहों को भांत हैं. तो हस लोगों में अनेक श्र॒टियाँ किन्लु 
उनमें दो चार तो ऐसी हैं जिनके निवारण की यदि जल्‍द रुपाय न को 
गद्ढे तो हस में और असम्य जंगलियों में बहुत कम अन्तर रह जायगा- 
सब के ऊपर सूखेता है तिमिर सा जो हमारे नेत्रों के। मूंदे हुये है जिससे 
इंसारे चारो ओर क्या हो रहा है कुछ नहों देख सक्ते उससे हसारः 
गला छूठना उचित है--अंगरेज़ी को शिक्षा का जसर इस कअन्धकार 
के दूर बहाने का सवे साधारण में बहुत हो कम हुआ है जिल्‍मे 
हुआ भो वह कुछ ऐसा उलटा असर पा कि जिससे उपकार के बदले 
कअपकार ही विशेष देखने में प्माता है-दूसरी बात सहए्जुभूति है 
जिसको हम लोगों में बहुत हो कभो है घोर ज्थकार में जुगनू को 
तरह चसकले वाले ताता ऐसे एक हुए भो तो हाहन्त ! कराल काल 
हसारो भविष्य भछाद के न देख सका रहे ऐसा जहद इस 
छोणों के बीच से खोंच हो तो ले गया-यों तो देश में एक से एक 
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चढ़े बढ़े परमेदार दानो पढ़े हैं पर उनके दान से देश का क्‍या उय- 
कार है ताता भहाशय का दान इस तरह का दान है जिसमें देश के 
साथ सहानुभूति टपक रहो दै-दान हिन्दुस्तान में जितना होता है 
किसी देश में न होता होगा किन्तु जो क्रम हसारे यहां के दान का है 
उससे देश कौ भलाई का होना कैसा बल्कि बुराइया पैदा होती हैं और 
अच तो यों है कि देना हो हम सीखें हैं लेना तों जानते हो नहां- | 
दूसरी बात माद भाषा को उच्तति है हमारे प्रभुषर ंगरेज़ों का | 
सितारा जो इस सलय ऐसा चभक रहा है अधिकांश उसका कारण 
अंगरेज़ो भाषा की तरक्की है-हिदुस्तान में इस सभय वह देशियों से 
अढ़, कर किसो को तरक्की नहीं देखो जाती इसका भी यहो बढ़ा कारण १ 
कहा जायगा कि बजू भाषा कैसे ऊंचे शिखर पर चढ़ी हुई है-(ल्‍या ७० 
जे पहले बल्नू भाषा किसी गिनती सें न थी भारत चन्द्र ऐसे दो एक कवियों 
के ग्रन्थ के अतिरिक्त पढ़ने लायक ग्रश्थ इसमें बहुत कम थे भाषा का | 
भायढार बिलकुल खालौ पढ़ा था बद्दों अब बंग भाषा संस्कृत का मुका- 
बिला कर रहो है-अंगरेज़ो और संस्कृत तथा अन्यान्य भाषाओं का सार 
खींच झपना भावदार दिन मतिदिन भरती हो जाती है-हमारे प्रान्त 
_ | में जिन्हे थोड़ा अंगरेज़ो लिखना पढ्नाझा गया है वे देश भाषा में | 
“कुछ लिखना अपनों इतक मानते हैं-बडाल में रमेशचन्द्र सरोखें 
अंगरेज़ो के विद्वान मात भाषा में कुछ लिखना या ग्रल्थ लि्ाण के 
अपना सौभाग्य समभते हैं यह इसी का परिणाम हैं कि बंग भाषा 
इस समय सब भाषाओं को सिर मौर है और भारत को प्रान्तोय 
भाषाओं में कोई उसका मुकाबिला नहीं कर सक्ती-अंगरेज़ो पढ़े सश्शि- 
खत हिन्दी में कुछ लिखना अपनो ये/्यता में त्रुटि मानते हैं इसो से 
बहुत कस उत्तम पुस्तकें लिखो जातो हैं “रुमाइल्स सेल्फ हेल्प” “फ्रेक्स 
परसूट जाफ नालेज” “टाड टइम इट्स व्यालू” सो उपदेशाल्मक पुस्तकें 
हमारी भाषा में एक भी अब तक नहों लिखो गइं-ठपन्यास लिखने 
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बाले अलबत्ता हो गये हैं जिस के सपलय(सों में सिवा दो एक 
क बहुत कस ऐसे हैं. जिन्हे हस उत्तम केटिका लेख कह सक्त हैं 
भोस्वाली किशोरी लछप्छ छिखित उपन्याखों में. के/ई र इस प्रकार के 
हैं जो दिन्‍्दी साहित्य के भाणहएर में स्थान पाने स्रेश्श्य हैं-केवल 
अंगरेज़ी के बढ़े विद्वान्‌ हो जप्ने से हसारो वास्तविक उल्लति असंभव 
है जब तक संस्कत भौर हिन्दी का यधोचित प्रचार हस लोगों सें ल 
हेएगा जिसकी उहू फारसी सब ओर से ऐसए रेढ भारे हुये दैकि सबे सा- 
चारण में उसका प्रचार कठिन दै-कहावत है एक हाथ तरली नहों बजतो 
क्त एक पढ़िये की गाड़ो चछ सक्तो है जब तक जी और पुरुष दोनों 
पढ़े लिखे न होंगे तब तक दस छोगों को शेहस्पो जो निरी, ऋंफद 
इस सभ्य इसे सालूस दवेप्ती है कस्तो सुख को सार त होगी-उन घरानों 

| का जिकिर हो क्पा जहां झञ््रो भौर पुरुष दोनों अक्षर सून्य हैं बरन वे 

| घराने हसारो नज़र के सामने हैं जिनमे पुरुष यरबतृविद्यप पारंगत सभ्यता 
के द्पेण कहे जाते हैं किल्तु घर के भीतर कट्टर जाहिली राज कर रहो 
है हसारे समय शिरोसणियें को एक नहीं चलतो; भूल प्रेत ठोना टसमनः 
घीर फैयम्बर कादि कौ मान गनौतो नौचातिनीच घरानों का जो कुछ 
आचरण है कोई भी न बच रहे जिससे गदस्थअन निरी फंफट और 
बओोका हो जाता है ”पुरुष तो पूजें ओेहरा भूत पूजनों जोय-एके घर में 
दो सता कुशल्ल कहां से होय-” यद्यपि सरियों के वेद्यक और ज्योतिष 
पढ़एय उन्हे हकीच भौर ररूनाल नहीं बनाना है वेद के संत्र चेखखाय 
शान्ति पाठ करने वालो हो ऋत्बिजू भौर सदस्य उन्हे नहों बनाना दै 
न छहे शास्त्रदद्वा उन्हे दशिलिक और फिलासैाफर बनानाहै. 
घर हां विद्या के बाग को हजा उन्हे अवश्य खिलाना है «3«35 0७७ 
0५७७० ७० ४७ 0.७००७, 348 ७० 7००0॥»१० ४ ५५० ०४३”. णैचा. चूत. होगा. 
वैसा ही कपडुए तैयार होगा-जैसों मा होगो बेसा ही उसका बालक 
होगा-जब तक सातप्यें पढ़ी लिखों नहोंगो तब तक उनके लड़के के 
अच्छी शिक्षा नह“ं मिल सक्ती-जिन्हे भाग्य वश पदी छिखो झुप्नदिणों | 
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सिलो हैं वे कह सक्ते हैं कि ग्रहस्यो का कितना कम फांकट सन्‍्हे 
जठाना पढ़ता है-यदि घोड़ा सर भो ह्विसाथ किताब जानतो होंगो 
जो पति की गादौ कमा के दृःस दास्ियों से छुटने न देंगो कौर उस 
कमाई के सौंत के रक्ैंगो-झुददे का काम जालतो होंगो तो कभो के 
भाग्य के मतिकूछ होने पर कपनी कारीगरी से पति के कुछ न कुछ 
खचें बच्े में सहायता दे सकेंगो-इमारी ऊखनाओं में अच्छी शिक्षा न 
होने से वाल्य विवाह को चेष्टः सवेषा निरथंक हो रहो है-जिस घराने 
सें स्त्रियां पदी लिखी होंगी उस घर के बालक कपद मूखेन होंगे 
. | स्थियों के सूखे रहने से इश्वर को भाधी सुष्टि भानेः निरथंक हो रहो 
है इत्पादि कितनो बातें हैं जिसके न देश्ने से हमारी समाज क्षति 
अस्त है। रही है यह सान्ाजिक दुवंछता हो है जो जातोयता 
इसारे में नहीं आने देतो और जातोयला .३५४०७७॥।५ राजनैलिक बातों 
का प्रधान अंग है तो निश्चय हुआ कि इस कितना हो पढ़ें लिखें 
विविध शिल्प और कला में विश्वकर्मा से प्रवीण हो जांय हमारो राज 
नैतिक कमज़ोरो तभी जायगी जब हस चेलैंगे और विरकाल को निद्भा 
के विस्जेन कर कटिल्ठ हो पूर्वाक्त बातों के संशे/चन में प्रदत्त 
हो जांयगे-इसो से हम कहते हैं अब कब चेतोगे ? हम. 8. 










कल्पना शाक्कि । 
अनुष्य' को अनेक नानसिक्त शक्तियों में कल्पना शक्ति भी एक जद्भुत 
शक्ति है यद्यवि जम्यास से यश शतगुण अधिक हो सक्तों हें पर 
इरूका सूछ्म अंकुर किसी २ के अन्‍्तःकरण में आरंभ हो से रहता है जिरूका 
सास प्रतिमा हैं और कवियों के लेख में इसका पूणे उदुगार देखा 
| जाता है-कालिदास श्रोहयें शेक्लफियर सिलटन मरभृति कवियों कौ 
कल्पना शक्ति पर चित्त चकित और कभो २ केए मुग्य हो भरनेक तके 





_ १9 हिन्दीत्रदीप । 


खिलके की भूल भुलैपा में चक्कर मारता टकराता अन्त का इसो 
सिद्धान्त पर आकर ठहरता है कि [यह के प्राकूततजन्य संस्कार 
का परिणास है या देश्वर प्रदत्त शक्ति खुदादःद या ८०७४७४ दै-कवियों 
का क्षपनो करुपना शक्ति के द्व'रा ब्रह्मा के साथ हो ड़ करना कुछ नुखिल 
नहीं है क्‍योंकि जगत सृष्टः तो एश ही थार जो कुछ बन पढ़ा सृष्टि निर्माण | 
कौशल दिखिलाय आकल्पान्त फरागत होगये कमिजन नित्य नह रचना 
के गढ़न्त से नजानिये कितनो सृष्टि निर्माण चातुरी दिखला चुके हैं 
यह कल्पना शक्ति काल्यनिक के हट्गत भाव बा सन के परखने की 
कसौटी या आदूश्श है-शान्त- या बौर प्रकृति बाले से शूज्ञार रस 
प्रधान कल्पना कभी न बन पड़ेगी मतिराम और भूषण कजि इसके 
उदाहरण हैं-शृद्ञार रस में पगो जयदेव को. रसौली तबियत के लिये 
दुःख और चघु से भी अधिकाणिक चघुर गौत गोबिन्द हो को 
कबिता बिशेष उपयुक्त थी रास राबण या कर्योजु न के युद्ध फा बणेन 
कभी उनसे न बन पड़ता-यावत्‌ लिथ्या भौर द्रोग को किबलेगाह 
इस कल्पना पिशाचों का कद्टों ओर दोर किसने! पाया है झजुभान 
करते २ हैरान गौतल से मुनि (गोलम) होगये कणाद्‌ किनका 
खा खा कर तिनका बोलने लगे पर मन को सन भावनो कन्या कल्पना 
का पार न पाया-कपिल बेचारे २४ तत्वों को कल्पता करते २ (कपिल) 
“पोले,, पढ़ गये-व्यास ने इन सौनों भहा द'शेनिकों की दुगेति देख 
अब सें सोचा कौन इस सूलिनो के पोछे दौड़ता फिरे यह संपूो बिश्व 
भर जिसे हम प्रत्यक्ष देख खुन सक्ते हैं सब कल्पना हो कल्पना सिध्या 
जाशबान्‌ भौर छाण भंगुर है जतएव देय दहै-इन्हो को देखा देखी 
जुड़ देव ने भी अपने जुद्धितत्व का यहो निष्कर्षे निकाछा कि जो कुछ 
फछपना ज़न्प है सब जक्षिक और लश्र है देशर तक के इस करूपना 
के अन्तगेत ठहराय शून्य अथवा लिबोश ही के मुख्य माना-रेखा 
गजित के प्रवलेक उक्केद्स यक्तिह की हर एक शक्तों में बिन्दु भर रेखा 
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कल्पना करते २ हमारे सुकुनार सति इन दिलों के छात्रों का दिमाश 
हो चाट गये-कहां तक गिनाजें संपूरे भारत का भारत इसी कल्पना 
के पीछे गारत होगया जहां सिवाय कल्पना प+००+ के एललाव्यो 
| कर के दिखाने येग्य कुछ रहा हो नहां-अन्‍्त में कब यूरोप 
के अनेक विज्ञानियों को कल्यता शुष्क कल्पना से करतब्यता ३०४८७ 
में परिश्षत देख यहां वालों के! हांथ सर २ पछताना और सच २ 
कल्पना पढ़ा-प्रिय पाठक यह कल्पना बुरी बलाय है चौकस रहो 

इसके पेच में कभो न पड़ना नहों तो पक्ृताओगे आज हमने भो इस 
| कल्पना की. कल्पना में पढ़ बहुत सो भूठी २ कल्पना कर आप का 
चोड़ा समय नष्ट करवाया क्षमा कोजियेगा । 





अकबर ओर नेणेलियन। 
आज दस फंस देश के प्रसिद्द सख्तःट वीर नेपोलियन और भारत 
के प्रख्यात नौतिज्ञ सख्राट अकबर के जीवन को प*रुपर तुलना किया 
चाहते हैं । जिस प्रकार नैपोछियन के होने से खास कर फांस और 
साधारणतः सारे गूरोप में एक नये सब्ह का विज्लव पैदा होगया 
सो प्रकार भारत बे सें अकबर के होने से मुसलनानो राज्य की भारत 
में नये सिरे से स्थिति जौर दूढ़ता हुईं। अकबर के पिता हुसायु' के 
पैर हिन्दुस्तान से उखढ़ गये थे। यद्यपि रन्‍्हों ने अपने निज देश 
बालों को सहायता पर कर भारत में आकर इओ्हिस लोदो के जोत 
फिर से राज मुकुट घारण कर के दिल्ली के शाहो तख़ के सुशोभित 
किया परन्तु बिना अकबर के हुए वह राज मुकुट भविष्यत्‌ में मुगल 
अख्राट के सर पर खुशोमित न होता | हमारी समक में तो यहां तक 
आता है कि भारत ब्ष में यदि उस समय अकबर का राज्य न होता 
लो मुगलछिया खानदान और मुखलसानो राज्य का उसी समय अन्त 
न 



























ज्ड ॥ ू 


हने चुका था | क्कबर को हो कुटिल नोति से प्रथछ राजपूत जाति 
झुसलसभानो राज्य के बश में होगद जिस प्रकार नेपोलियन ने अपनों 

द्ठि के द्वारा सारे यूरोप में,डावां होल भथा दिया कौर बहुत से 
खाज़्यों के जोत कर अपने रिश्ते दारों स्तेहियों कौर पत्रों के 
बॉ दिया उसी प्रकार अकबर ले भारत वर्ष के सब राजाओं के 
अपनी नीति बल से अपने अधिकार में कर लिया और कपने लड़के 
रिश्ते दरों और स्वेह्ियों के उन राज्यों पर सूबेद्रर नियत कर के 
झुकतंत्र रूप में उन्हे राज्य करने का अधिकार प्रदान कर दिया । क्कअर 
के बिना सहाराजा प्रताप सिंह के। कौन नोचा दिखाने ,छालछा था? 
अम्भव था कि यदि उस समय क्रकबर भारत के सस्राट न होते ते। फिर 
अलाष द्वार भारत का प्रताप अधिकाथिक बढ़ता । 





अनु ६८०७४ द्बो में नेपोलियन ने फान्स का राज मुकुट चारण 
किया । इस से पहले भो इसने कहे एक युह किये थे जौर इसो खड़ने 
लिड़ने को रूचि और वोरता के फारण फून्स का राज्य इसे मिला 
परन्तु फान्स का राज्य पाकर भी नेपोलियन का युद्रोल्खाह न सिटा 
उस ने गुट करना कपने केंद्‌ होने के दिन तक अराथर कायम रक्खा 
रूखादू पदुबों पाने के एक साख बाद उसने सन्‌ ९८०३ हैस्‍्वी में आा- 
स्ट्रिया ९८७६ में प्रोसिया जौर ९८०९ में कुससे भयंकर युद्ध किया 
जेपोछियन का युद्ोल्साह देख फूाज्स देश वासो इस से अप्रसक दोगये। 
परन्तु बखवान के आगे किसी काअल नहों चलता नेपोलियन के इस 
कार्य से लोग सन हो सन में बड़े दुःखित थे । सन्‌ ९८१३ सें नेपोलियन 
से चार लाख सैना ले कर रूस पर चढ़ाई करदी जहां से केवल 
बोस हज़ार फौज़ भूखों भरती प्रायः अघमरी हो लौंट आई रुसो 
सैनापति कपनो राजधानी भारकों में जाग छगा कर भाग गया 
इस चढ़ाई में लेपो लियन के हाथ सिवाय कअपनो सेना के मरु देश में ले 
जा कर सष्ट कर देने के और कुछ न हाथ लगा जब नेपोलियन के रुपद्रव 












ज् ] 
से सारः पूरोष दुस्ित हो गया सब कास्ट्रिया मोशिया रूक- और 
अद्जलेगह ने मिलकर सन्‌ ₹८९३ अंइस के साथ यहु करके इसे पकड़े लिया 
और कैद कर लिया। परन्तु कैद से भी भाग आया ४ जस्त में सो 
के सिलकर इसे य॒ुट्टु में फिर बुलाया । वहां पर बड़ी नौलिनिषुणतता से 
अह पकड़ा शया और सेंटहिलेना टापू में कैद कर के रक्खा गया । इस 
प्रकार यूरोप का कंटक ओोर जेपोलियन का अन्त हुआ # 
क्कषर ने भी १४ वेषे को उसर में सन्‌ (पक में भारत बचे का 
राज्य पाया | पढले हो पहल उसे हेसू बक्काल से लहुना पड़ा जिसे 
* | उसने बेरास'खां को नदृद सें जोतर | परन्तु ब।द्‌ के बेराम के। भो उसने 
हरा कर सन्‌ १८६० में स्वतंत्र रूप से राज्य" का भार अपने हाथ में 
लिया | जकबर से पहले भारत बे में मुसलमानों का राज्य पूरे लौर पर 
नहीं था | अकबर ने मालवा बंगाल दक्षिण और राज्यूलाने के। विजय 
कर के अपने राज्य में मिलाया ॥ 


जिस प्रकार नेपोलियन का जोवन लड़ाई फगड़े में कटा उसी 
प्रकार अकश्वर के भी जल्म भर लड़ना पढ़ा। नेपोलियन की 
सरह अकबर दतना युद्धात्स'ही तो न था परन्तु बह बराबर राजपूतों 
की सहायता से युद्ध करने और अपने पाज्य को दृष्धि करने ें दो छगा 
रहा | दोनों ने हो बड़े बड़े संडट फेल कर राज्य पाये। आजल्ल 
दाल्‍य के लिये दोनों लहते रहे। दोनों युद्ध विशारद्‌ और बुद्धिमान थें। 
प्ररन्‍्तु नेपोलियन को तरह अकबर केवल बौर हो नथा बरन बह बढ़ा 
नोतिज्ञ भी था उसने भारत से एकता फैंलाने के लिये अनेक क॒पे धरे । 
स्वतः हिन्दू बना, हिन्दुओं और मुसलमानों में आपस में बिवाद 
शादी हो इसकी उसने बहुत चैष्टा कौ परन्तु उस को चेष्टा फली भूत 
न हुईं | केबल दो एक राजाओं ने परबस हो कृत्रिम कल्यायें दीं बढ़े 
ड्येश्ग करने पर भी वह इस से अधिक कुछ और न कर सका ॥ 
(.....ह++++/् 








_ बट _ हिन्दीप्रदीप । 

आग जिस तरह जलते जछते अपने आप हो राख होकर बुर 
जाती है उसी प्रकार लेपोलियन के जोवन का हरल हुआ | ठसने यूरोप 
असब ठौर समराध्ति खुला दो जिसका परिणाम अन्‍्त में उसके छिये 
बहुच झुरा दुआ भ | 
अकबर का चाल चलन बहुत हो थुरा था सदैव पर रत्री रत रहने 
की रुस्की इच्छा रहती थो। इसो इच्छा पूर्ति के लिये वह सदैव औब्सों 
का बाज़ार भहलों में लगवाता जिसका नाम उसने मोनाबआाज़।र *क्खा 
था उसमें बढ़े बढ़े घरों को स्त्रियें जातों चोज़े बेचलॉऔर खरोदुतों । 





अकबर सहलों सें से बैठ कर यह सब चरित्र देखता था। इसका ख़ाका | 


जाबू राधा कृष्ण दास काशों बासो ने महाराजा प्रताप नाटक 
नै बहुत ही भच्छा खोँचा है। जिन छोगों ने खागरे का फरिला देख 
है थे अकबर की बैठक और सोना बाज़ार की जगह के अच्छी लरह 
जानते होंगे। चस जगड्ट के ठस ने किस चतुराद से बनवाया'दे यह 
बात स्पष्ट प्रगट होती है । नेपोलियन का यह हाल नहीं था वह यद्ध से 
कुरसत पाने पर सदेव हेश्वर के ध्यान व धन्य लड़ाई के बिषयों में कग्म 
रहता + उसके जीवन के बिलासो होने का चिन्ह तक नहों पाया 
जाता था। उसे निज भोग विलास से बोरता को कौति अधिक प्रिय थो | 
बह पहु इसाई था अकबर की तरह घने में उसका वित्त डावा ढोल न था. 
भौर न मतलब के लिये घने बदलने के तस्पार हो जाठा था। लकबर 
बड़ा कुटिल था उसने जिनके द्वारा बिजय पाई उनका ही अपनान किया 
शनके डी कपनी लड़कियां देने के! मजबूर किया परन्तु नेपोलियन 
के साथ जिसने ज़रा भी सलूक किया उसे उसने फायदा पहुंचाया। 
अकबर राजपूतों के तवाद करने कौ जन्म भर फिकर में रहा , अकबर 
ले देशोक्तति के भी काम किये जहाँ पर युद्ध करके उसने देश का नाश 
किया प्रजा के! पौड़ा पहुंचाई वह पर ठसने देश द्वित के.लिये कुएं 
झुदबाए, सड़कें बनवा) साल गुज़ारी के कायदे जारी किए इमारतें 











(--ककफॉफलज ख->मनननन+5 

हे हिन्दीभ्रदीप । १६ 
अनवा हें, देश को कारोगरी और तिजारत को भो तरझ्लो अकबर के 
ज़माने में भारत बचे को हुई सगर नेपोलियन के ज़माने में फंस के 
हालि के सिवाय कुछ लाभ नहीं पहुंचा मार काट के कारण 
लिजारत, कारीगरी भीर खेती का देश में चाश हो गया। लड़ाई के 
कारक फूंश को प्रजा घबहा गई | अकबर और नेपोलियन के जीवन में 
अहुत सी बातें मिलती हैं | केपोलियम के कारस से हो फूश देश का 
लाभ प्रसिद्ठ हुआ और ठसके पद्षात्‌ उसको को्ि बढ़ो | आज फूस को [. 
जो सबकी देख पह़लो है बह सब नेपोलियन को हे बदौऊत दे इसमें 
- | काई सन्देदः नहीं परन्तु भारत को जो थआाज कल दुदंशा है उसका [ 
आरम्भ तो बहुत पहले हो चुका था परन्तु पूछे रूप से इसको दुरदेशा 
अकबर के ज़माने में ही आरस्भ हुई। यदि लकबर के समय सें 
भ्रह्मां के राज! महाराजा कमज़ोर न द्वो जाते तो यह हालत आज |. 
कछ भारतवासियों को न होती ४ 





सूबे कुमार ब्चों 


गीतासार समुच्चय । 
घहले के आगे से 
अबजानन्ति मां मूढ़ा मानुर्षी तनुमाश्रितम्‌ | 
परं भावमजानन्तो मम भ्रतमहेश्वस्म्‌ ॥ 
मोघाशा मोघकर्माणों मोघज्ञानविचेतदः । 
राक्षसीमाउुर्रीचेव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः ॥ 
जुढ़ि के श्रेंश करने काली लाससी कर राजसो प्रकृतियों में 
्थिल अणोत्‌ निरन्तर समे|युश्ध भीर रजोगुण वाली वस्तुओं के सेवन 
करते २ या तमेगुण्ों रजोगु्षों स्वभाव बालों के बोच रहने से जिनको 





----क्‍].्णणः 
र्‌० २४ 'हिल्लिदीम। हु 
जु्डि कतोगुक को पर कभी जातो हो नहीं (घते/गुय रजोगुण तमेए्णुण 
जिगुक्ष विभाग के “भागे क्यो एक अध्याय सें दिखावेंगे) पहने 
कारण दे उतको बुद्धि के चंश होने का; और -भी जिनकी आएपशा 
काल और ऊन परसाणे में निप्ता न रहने से भानेः व्यथे और निएफल 
है; जिनका चित्त संसारिक विषय बासनाओं में विशिप्त साझ्ो रहा है; 
हेसे लोग सब भूल सात्र का सहेश्वर मेरा परभतत्व न जान (ुसे 
अजुष्य देशघारी भान भेरा अपना करते, हैं-दसी के विरूह- 


महात्मानस्तु मां पाये देवी प्राकृति माश्रिताः। 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञाल्ा भृतादिमव्ययम्‌ ॥ 
डैबो मकृलि कृचातू जिन्‍्में शुद्ध स/ल्विक भाश है रजोगुया तभेगगुण 
का कहों,से ऊगात्र भो सहों है ऐसे सद्दात्मा ज़न भनन्‍न्‍्य च्त्ति हो 
जुके जगत का कारण और भविनाशी सभक भकते हैं-जिनके भजने का 
कई प्रकार है सेः मांगे कहते हैं- 
सतत कॉर्तियन्तों मां यतन्तश्र दृढ़बताः । 


नमस्यन्तश्न मां अक्नया वित्ययुक्का उपासते ॥ 
का गुरूपदिष्ट भागे संत्र-आदि से भेरा निरन्तर कौलेन करते हैं 
कोई ऊपने सिद्ठु।ल्त के बड़े पक्के ट्रढ़ विश्वास पूर्वक मेरे जानते के 
सदोणग मेँ छग्े रहते हैं-केंदे विसल निष्कफ्ट भक्ति से मेरी सूलतिं 
जाएदि के! ननस्कार करते हुये सेरा. भजन करते हैं. ग्रा भूत सात्र में 
सुस्त के विद्यनान सचक स्वभाशतः प्रवण जित्त होते हैं-फ़े!'दे स्थिर 
डित्त हो मेरी उपासना हो के मुफे भजना मानते हैं- 
ज्ञोनयक्ञेमचाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते | 
: 'एकलेन परथकक्लेन बहुधा विश्वतीमुखम ॥ 
कई कान येग से उपासना के द्वारा मेरी पूजा करते हैं; करे 
एकत्थ अचोत्‌ अहं भाव छोड़ जपने के इंचर से पृथक ने लाने जीच लौरे 

















। २१ 
परसाल्या को एक मपन_मेरो उपासना करते दें-के हे पृथकत्ब अपोले 
झेव्य सेवक भाव के द्वार मुफ्के भजते हैं भौर से व्याप्त संवोत्सक 
मुझके। सूत्ति सें पूछते हैं-ऋाये “जहं कतुरइं यक्ष” इत्य'दि कई श्लोकों 
में भगवान्‌ कपनी सब व्यापकता देखाय कहते हैं 

अनन्याशिवन्तयन्तों माँ ये जनाः पर्युपासते । 
तषां नित्याभियुक्वानां योगश्षेमं वहांम्यहम्‌ ॥ 
किसी दूसरे कौ उपास्भा न कर जो- अन्य -भाव:से भेरे में 
5 | क्षपना चित्त लगाये रहते हैं सब भांत सप्तरायका हैं उनका यश 
ज्षेन हमी करते हेंको मःस्त सहीं है उसके लिये पत्र येगग है भौर प्र/प्त 
को रक्षा घोल है से. यह दोनों उनके लिये सम्पादुन कर देने का भार इस 
कअपने ऊपर लिये रहते हैं- 
थे प्यन्य देवता भक्ता यजन्तेश्रद्धयान्िता । 
तेपिमामेव[कोन्तेय -यजन्त्यविधिएरवंकम्‌ ॥ 
अद्वर युक्त भक्िलार्‌ हो जो जलोग अन्‍य देवता का पूणर करते हैं 
थे सी सेसी ही पूजा करते हैं किन्तु कविसि पूलेक पूजते हैं. इसलिये 
(के उन्‍्ले आस्लिक्य भाव कः अंकुर अड्डा तो हे पर भटके हुये हें 
कद्रबिल्‌ कभी के। टोंक गास्ले पर आाजांय तो क्या आश्चये- दूसरे यह 
कि कब सबों से हमी व्य'छ हैं हमसे छोड़ संसार में और कुछ हद नहों 
हो साज्षात्‌ सम्बन्ध से सहों प्र गौण सम्बन्ध से दे मुक्ते भजते ही हैं- 


अहंदि सं यज्ञानां भेक्ता च प्रभेच । 
नतुमामंभिजानान्त तलेनातंश्चयवन्ति तें ॥ 


(« + रुब।यक्तों काःभोक्ता-आयोकू- जोर में: भाडुलि दो/णावो_ 
मुस्ती के पहुंचती है भौर यश पति भेरा नाम हो तो 





।द हिन्दीप्रदीप। - थे 
स्वामी भी हभो हुये किन्तु लज्षानी इसे नहीं जानते इससे सल्थ तक 
नहीं पहुंचते-आगे कहते हैं- 

यान्ति देंबजता देवान्‌ पितृत्‌ यान्ति पितृजताः । 
भूतानि यान्ति भ्ूतेज्या यान्ति मद्याजिनापि माम्‌ ॥ 
देवताओं को पूजा करने बाले देव लोक में जाते हैं; पितरों का 
पूजन करने से पिच छोक में जाते हैं; पंच भूल दा के बने हुआ 
घर भक्ति या अट्ठा रखने वाले उसो में जा मिरते हैं; और मुझे अनन्‍य 
भक्ति से उपासना करने खाले मुफ़े पा जाते हैं- 

“पत्र पुष्प फल तोय॑ यो भे भक्तया प्रकच्छाति। 
तदहं भक्नयुपहतमश्नाभि प्रयतात्मनः” ॥ 
चन्र पुष्य फछ या केवल जल जो मुझे भक्ति के साथ फपेण करता 





है उसे में बढ़ो रुचि से खाता हूं या ग्रहण करता हूं-भक्ति आगे और 
सुपासना कायड का यह बढ़ा पोषक हलोक है- 


“यत्करोपि यदर्नापि यज्जुहोति ददासि यत्‌। 

तत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदेपणम्‌” ॥ 

शुमाशुभफलेरेब मोक्ष्यस कर्मबन्धने ॥ 

जा कुछ फकास करते हो जे। भोजन करते हो होम करते हो देते हो 

जसपसुषा करते हो सब मेरे अपेश जथोत्‌ कृष्ण पेण कर दो ऐस करते रहोगे 
लो शुभ जश्न कले के बन्थन से मुक्त रहोगे-तात्पये यह कि जब किसी 
वस्तु या कान यें तुम्हारी सत्तः हो न रहो तब उसका परिणान 
झुख दुःख का भोग तुम्हे काहे के फिर भुगतना पढ़ेगा छुख के ख 
दुःख के दुःख सलांन इये और जिषाद के वित्त में स्वान देता हो 
अन्य है- 

































5 सर्व भ्तेषु न मे द्ेष्येस्ति नप्नियः। 
ये भजन्ति तु मां भक्नया मायि ते तेषुचाप्यहम्‌” ॥ 
मै भूल चांत्र में सन भाव रखता हूं न भेरः केई शत्रु हे लभित्र 
जो भक्त प्रवण् हो मुझ भजते हैं थे मुक्त में रहते हैं जोर में उल्में-बढ 
भूत मात्र में व्याप्त है परन्तु अट्टा और भक्ति से बिमुख जन यही 
समभते हैं कि बह उनमें नहों है-न उनके अपने स्वरूप को पहचान 
है बसी से श्रद्टा और भक्ति का अंकुर भी उनके चित्त में नहीं जमता 
ऐसे जज्ञ लोग यह भो ससभते हैं कि स्तुति भौर निन्‍्दा से बह तु्ट 
* और रृष्ट हुआ करता है-वास्तव में उसको स्तुति माने अपनों ही 
स्तुति और उपकार है और उसको निन्‍दा अपनो हो निन्‍दा भौर दानि 
का हेतु है - 

आप चेल्ुढुग़ाचरें भजते मामनन्यभाक्‌। 
साध समन्तव्यः सम्यगब्यवसितोहिसः ० 
बड़ा दुराचारी भो मुके। अनल्‍्य भक्ति से जो पूजता है अथोल्‌ 
सब में मुकतो के देखता है उसने अच्छा समस्त रक्खा है--ठसे दुरा- 
चारी न कहना चाहिये-यह लिश्चय माले। सेरा भक्त नष्ट नहों होता 
>किल्तु जल्द उसे शान्ति जा जाती है तब वह सब दुर/चार से मुक्त 
हो घमोल्माओं को क्ाटि में भा जाता है- 

“मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये ऐ स्युः पापयोनयः । 
खियो वेश्यास्तथा शूद्वास्तेपि यान्ति परांगतिम्‌”॥ 
कि पुनत्रौह्मणाः पुण्या मक्का राजर्पयस्तथा । 
अनित्यममुल् लोकमिम प्राप्प भजस्व मांग ॥ 
लिकृष्टयेनि के जन्त्यज जाति वाले चायडाल इत्यादि स्त्री वेश्य 
तथा शृद्व भी मेरी सेवा कर उत्तम गति के पा गये हैं तब सकती जन 





.ः श्छ हिन्दीघ्रदीप 

अ।हाणा तथा राजधियों का क्या कहना वे तो मेरी क्ाराधना के 
अधिकारी हे हैं-ऐसे छोय जो मेरे भजन छे परंगति के पायें तो कौल 
सा लचरज है हे नजुंन इक संसार के नश्नर भौर दुःख रूप. साल 
मेरा भजल करो-शेष- 
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आचीन ग्रन्थकार और कवियों की जीवनी || 
ज़गद्धर। 
भवूति कृत माऊवी भाधब नास नाटक की टीका इन्ही सहा- | 
शय ने बनाओ है । उसके प्रत्येक झड्ढु को टोका के अन्त में-इन्हों ने 
अपने साला पिता का ना दिया है कौर ग्रल्य की ससाप्ति में भो 
अपने बंश का संक्षेप में कुछ परिचय दिया है जिस से बिद्ति होता है 
कि द्विजाति कुल तिलक अणटेश्वर नाम एक प्रक्िद्द भोसांसक परिदत 
हुए जिनके पुत्र रामेश्वर पश्चिडत भी एक प्रसिद्ध भौभांसक थे। रफमेश्वर 
के पुत्र गदाधर, गदशघर के पुत्र विद्याघर और उनके पुत्र रक्षचर हुये । 
थे हो रकखघर जगड्धर के पिला हैं।जगठुर ने निज लाता का 
सास दुरयपन्तिका लिखए है + ये जगहुर ल्याय वैशेषिक, डयाकरण, 
काड्य आदि में बहुत किपुया ज'न पढ़ते हैं । इसके रवित भालतों 
सांघव नाटक के टीका फी संस्कृत जारने वालों के बीच बड़ी प्रतिष्ठा 
है | इन्हों ने ग्रन्म के अन्त में वपने विला को ऊपाधि| “अलल्‍्लदो- 
पाध्याय पणिदत राज महकबिराज घ्माथिकारे” ऐसा छिखा है। 
इस्से सिद्ठ हुआ ये महा पविष्ठत विद्ठक्जनों के कुछ में सल्पक्र हैं । 
इनके रसित ओर २ ग्रल्थों के लाम वेणो संहार को टीका भौर बासव 
दृत्ता कौ दीका है ॥ | 
इसका समय पण्डित दर रासकृष्ण भाशडार फर के सिश्षेपर्नुसार 
ख्रोश्टोय ९४ को शताब्दो से पूओे लहों को सकता । 












__ हिन्दीप्रदीप । - . 
जगन्नाथ परिडत राज । 
थे नहाशय प्रसिट्ट आलड्टारिक और कवि दिल्ली के बादशाह के 
दरबार में थे । इनने भासिनी बिलास के अन्‍्त के लिखा भी है “दिल्ली 
अल्लभ पाणि पकलक तले नोत॑ नवोनं बयः” ये लेलडु देश में राज 
मह्डेन्द्र प्र/न्‍त्त के निवासी थे पर विरकाल इन्हों ने काशो में रह 
विद्यास्यास किया | इन के पिता का नाम पेरु भट्ट, म्राता का 
छक्ष्म' भौर गुरु का ना छानेन्द्र निक्ु था| जयपुर के राजा की 
आज्ञाजुसार जपपु' और काशी में इन्हें। ने नक्षत्रों के देखने के उपयुक्त 
कीतुकालय 'बनल।ये । काशी में मान सन्दि! घट पर आब लक यह 
कौतुकालव बना है पर भूमि के हिल जाने से अभ्म उस स्पानसे 
जक्षत्रादि ठीक नहीं देख पढ़ते | इनका समय छोगों ने सन्‌ १६२० इ४- 
३६६० रैे० तक दिल्‍ली भी राज भेजा में कटा ऐसा सिद्ध किया है | मत 
एव वहाँ बाद्श|ढ़ से इन्हे पणिहत राज की पदुवो भी मिली | इनके 
रहित ग्रन्थों के लाण-रस गद्भू'घर, मनारमा कुतमदुन, गड्भ। छहरी, 
करूुया लड़री, अंश्वचाटो फाब्य, भागिनी बिलास इत्पादि हें । 
झने में जाता है कि इसने किसी मुसलभासिन के प्रेज में फंस उस से | 
जिवाह कर लिया था जिस से श्र हाणों ने इन्हें जात बाइर कर दिया । 
अस्त में गड्भू। लहरी रखते २ काशी में गड्भा तट पर इनने प्रा ल्याग 
किया ॥ बुढ़।पे में कुछ दिन ये सघुपुरी ("शुत) में भी बचे थे। प्रदौष को 
तेरइवों जिल्दू में इनका विश्येषद्द/ल विस्तार सद्वित दिया गया है ॥ 


जयदेव (१) 
से सहाशय गौत गोविन्द के रचथिता अत्यन्त सधघुर और छलित 
कविता बनाने के कारण प्रसिद्द हैं | इन्हों ने लिज रचित ग्रीत गोविन्द 
में अपने माता पिता का नाम दिया है जिससे विदित होता है कि 
इनकी साला का नाम बासा देवों और पिता का मास भोज देव था । 
अद्भ॒ाछ में भर भूमि नाम रुथान से कुछ दूर हट कर भागोरथो 











नह * रे । 





से गिरने बाला झजय नास एक नद्‌ है इसी नद्‌ के तीर पर केंदुलो 
सास गांव है ,जिसे लोग जबदेव की जन्मभूनि बतलाते हैं । 
“वर्णित जयदेवकेन हरेरिदं प्रवशन । 
केनदु बिल्व समुद्र संभव रोहिणी रमणेन ॥९ 
जिससे स्पष्ट बिदित होता है कि ये बंगाल में क्ंदुलीं नाम ग़ाँव 
के निवाची थे ॥ 
जपदेश के समय के विषय सें विचार करने से यही सम» पहला 
है कि ये उसापति घर (जिनका कि बजन पूवे में हो चुरु है) के सम 
काछीन थे | ये उसायपति घर बंगाल के उस राजा लत्मक सेत करे संत्री 
थे जो सन्‌ इस्वी १११६ में बतनान थे और जिनके पिला दृशलागर 
के रचयिता बल्लाल सेन के नाम से सेन बंश के राजाओं के बोौच 
अत्यन्त प्रतिष्ठित और अचिद्ठ हैं। अतएत यढ्दी अनुवान ठोक जंब्ता 
है कि उमापति के समकालौन होने से जयदेव भी खी टी य १२ वा सदी 
के पूर्व भाग सें विद्यमान साले जांय । जयदेव ने गौत गोविन्द में अपने 
असल कालौन कवियों की नामातली का जो श्लोक दि दे से ऊपर 
उसापति घर के बज्षेत में उठाया जा चुका है और कविराज के 
झकरण में भी एक ऐसा श्लोक उठाया जा चुरा है जिस से उनापत्ति- 
अर, शरण, गोबद्ंल और कविराज आदि जंयदेव के समसामसिक 
भौर लक्ष्मणसेन के सभासद सिद्ध होते हैं। 
प्ृष्णी राज राखा के रवियता कवि चंद १२ वां शताज्दी के अब्तिन 
भाग में विद्यमान थे यह बात इतिहास से सिद्दु मानो जाती है और 
इन चुन्द कवि ने निज रचित भ्न्य में जयदेव कृत गौत गोविन्द का 
जलास दिया है इस से रुपरोक्त बात प्रमाण द्वारा प्रिषुष्ट होतो 
है कि जयदेव ९२ वा सदी के पूर्व भाग में रहे हो ॥ 
जयदेव के रचित गौत गोविन्द को कहे एक टीका देखने में भाती 
हैं जिनमें सब से पुरानी टोका भगवती भवेश के बेटे सैथिल कृष्णा दत्त 
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न अनाओई जान पढ़ती है । भक्तमाल में भो विस्तार पूर्वक जयदेव 'का' 
चरित्र बस्षेन किया कया है। संस्कृत ग्रल्यकार भक्तों के वो च जपदेव प्रसिद्ध [ 
भी बहुत्त हैं लोग तो यहां तक कहते हैं. कि स्वयं भगवान्‌ ओर कृष्ण 
जो भी गौत गोविन्द के गान से रोक जाते हैं । संस्कृत जानने वालों 
में विरला ही के हे होग। जो गोल गोविन्द काव्य म्मौर जपदेज कवि 
का नाम न झुने हो , जयदेव रचित गौत गोविन्द के एक इलरोेक का 
बूरा ३ भाव कुबलयामन्द के उचित एक श्लोक में पाया जाता है | 
पर यह नियोच अत्यल्त दुघेट है कि उन झलोकों में से कौन शधिक- 
« | म्राचोन है- 

बे श्लोक यथा- 





हृदि बिसलता हारे नाय॑ भ्ुुजज्मम नायकः। 
कुबलय दल श्रेणी करोठे: न सा गर्ल द्ुतिः ॥ 
मलयजरजो नेदं भस्म प्रिया ,राहिते माये । 
प्रहर न हर आन्त्यानह्न क्रधा किम धावसि ॥ 
अह श्लोक गीत गोविन्द में वि'हो पुरूष को ओर से उठाया गया 
है| इछे आशय का दूवरः इलयोक कुबलथ।नन्‍्द में बिरदिणो: को को 
और ले उठाया गया है- 
चचा- 
जटा नेय॑ बेणी कृत कच कला न गरलं | 
गले कस्तूरीयं शिरासि शशिलेखा न कुसुम ५ 
इय॑ भ्रूतिनोझे प्रिय बबिरह जन्मा धवलिमा। 
पुराराति अगन्त्या कुसुम शर कं मां प्रदरात ॥ 
जयदेव (२) 
थे प्रसिट्ट ग्रल्वकार प्रसक्त राचव नास नाटक के रचयिता हैं । 
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ह बेपायिक को थे । प्रसक्ष राचव को प्रस्तावना में इस बात को शहूूए 
शठह है कि जो कवि है यह उत्तम जैयापिक कैसे हो सक्ता दे और 
उसका समाधान जिचित्र रोति से किया है जैसा लि नोंचे लिखे श्लोक 
जे प्रकट हो जाता है- 

ज्ेषां कोमल काव्य कौशल कला लीलावती भारती । 

तेषां कर्कैश तर्क वक्र वेचनोदगोरेअपि किं हीयते ॥ 

येः कास्ता कुच मण्डले कररुहाः मानन्दमारेपिता । 

स्तेः किं मत्त करीन्द्र कुम्म शिखर नारोपणीयाः शराः ॥ 

लचोल्‌ जिन सलुष्यों को बाणो केनल काव्य रचना को निपुणता वा 
हुये को कला से भरो चसत्कार उपकऋ्रने जाली है कया उनकी वही 
आणी न्यपय श'ख्त्र के रुखे और कुटिल अचनों के उच्चारण से नोच हो 
अच्ती है भल। देखो तो जिन िलासियों ते आनन्द पूवेक क्पनो छलताओं 
के गोल स्तनों पर नखों के निल्‍्ड किये हों वे क्या सतवाले हांथी के 
ऊंचे गणढसूथर्डों पर अपने आयों का चाल नहों करते? 

इन्हों ने अपनी भाता का सास झुमिन्रा, विता का नाल अहादेव 
और रपने आपको कौल्डिन्य भधात्‌ कुषिदनपुर निवासी बतलप्पा है 
लिज रचित ग्रन्थ में इलने निम्न लिखित कवियों का मासोल्लेख 
किया है- 

कर, लपूर, भास, कलिदाण, हथे जौर बाण 

अजुभाल से विदित होता दे कि ऊपरोक्त सब कवि ल्‍ 
सातकों शताज्दो को समाप्ति के पूछे प्रसिद्ध हो चुके थे. अतएवं यह 
जपदेज सातवां शताब्दी से पिछले जान पढ़ते हैं। परन्तु गौत चौविन्द 
कार जयदेव से अवश्य मिल हैं क्‍योंकि तो इन के भाता पिता 
मौर ल निवास स्थान का मेल है। मत्युत इन्हों प्रसक्ष राघवकार 
| अपदेव इी की उ्षांजि पश्षयए निष्र भोए पु लि की रुघांचिं पक्चचर लिश्र और पौयूषयये थो ऐसा भो 
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लोन अजुभान करते हैं। भन्द्र'लोक नाप ग्रन्य भी इन्हीं जयदेव को 
अनाया हुमा हे । जयदेव रचित रतिभक्जरी नाल झोटा सा प्रल्य मो 
देखने में आता है फ्ता नहीं कि यह क्लौन जपदेव हैं । 
श्री हर प्रसाद श्री ने छिझा है कि पश्थर मिश्र हें/ १४वाँ 
शताब्दी में मिला में विद्य/थियों के! पढ़ाया करते थे यह कमुनान 
बहुत कर के सत्य हो होगा क्योंकि गोस्वामी तुलषो दुःस जी जिहों 
ले हिन्दी स।घा में राम चरित सानस नाम का रासायण खिखा हे 
उनका जोवन काल प्रायः सन्‌ १५२६ से १६२३ ई० तक था अथांत्‌ १६ वो 
शताब्दी के अन्तित भाग में था | इन गोसाई ने प्रसक राघव नाटक के 
लाखों के अपनों रासायण में भर दिया है ऐसा अनुमान दोता दे 
क्योंकि ऐसे भाण बहुचा ग्न्‍्यों में नहों सिछते यथा-ठद्'हरण/णें दो 
चार श्लोक लिखे ज/ते हैं- 


“भऋगिति जगती मागच्छन्त्याः पिताम३ विश्पान्मदति 
पथियों देव्या वाचः श्रमः समजायत । अपि कथमसो मुझे- 
देन॑ नवेदबगाहते खुपति ग॒णग्रामं श्लाध्यां सुधामय 
दीपिकाम ॥ 


भक्ति हेतु बिथि भवन खजिदाईे। खुलिरत शारद आल थाहेआ 
दाल चरित सर बिनु अन्हवत्ये | से। श्रम जाय न केटि उुपाये॥ 





नेद॑ धतुश्चलति किथ्रिदपीन्हमोलेः कामातुरस्य वचसा 
मिव से बिधाने रम्यर्थितं प्रकृति चारु मनः सतीनाम्‌ ॥ 
डगे ल शस्मु शरातन केसे. । काभो बचन सतो सन जैसे ॥ 


अन्द्रह्यस श्र में परितापं । रामचन्द्र बिरहानलछ. जातम्‌ ॥ 
स्वं हि कान्ति जित भौक्तिक जूणें । घारया बदसि शीतलसम्भः ॥ 
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जद हिन्दीप्रदाप । 
उ्तरहाण हर अभ परिताप । स्घुपति जिस्ह झनल संजात ४ 
शीतल निसि तब असि बर चारा । कह सोता हर सम दुख भारा॥ 


कुरु सकरुएं चेतः श्रीमन्नशोंक वनस्पते दहन कशिकामिकां 
तावन्मम प्रकटी कुर। नतु विरहिणी सन्तापाय स्कुटीकुरुते 
भवान्तव किसलय श्रेणी व्याजात्तशानुशिखावलिम्‌ ॥ 
झुनहु बिसलप मल बिटप अशोका । सत्य नाम कर इरू भल शोका । 
जूतल किसलप अचल ससाना | देदि अगिन नि करहि लिदाना ॥, 

दिमांशुश्चरटांशनव जलधरो दाव दहनः सारिद्वीत्री 
बातः कुपित फीण निश्वास पवनः। नवामझ्ली भल्ली कुब 

लयवन कुन्त गहनं ममत्वद्विश्लेपात्सुमुलि विपरीत॑ जग- 
दिदम्‌ ॥ 
रास बियेग कहा तब सौता | सेकह सकल भणैेद विपरीलता । 
जब लरू किसलपय सनहु कृस।मु।| काल लिस। सभ निसि ससि भांनू ४ 
कुबलय बिपिन कुन्त बन सरिसा । मारिद्‌ लप्त लेल जनु अरिसि ह 
जेहि तरु रहे करे सेदे पोरा। उरग खास सभ जिबिध सभोरा ॥ 


अतलपएथ प्रसक राघवकार जपदेव तुखमो दस जो के पहिले 
लालू १३ बॉ रदी में विद्यलप्न रहे होंगे! कुछ लोग पक्षपर सिश्र के 
अखक एप्घबक्ार से गिल सानते हैं पर ऐसे संशय करने का के 
विशेष सुथछ उपस्पित नहों होता ॥ 
जनादन भदद। 
अस्थाई को छपी काड्य साला के एकादश गुच्छक से इन कवि 
अद्दाशय का विरचित शुज्ञार शतक नाल ग्रल्थ देखने में माता दे पर 
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यार समय आदि का पत। नहों लगता है | काव्य को रचना: 
देखने से कवि बहुत हो अवोधोन नहों जान पढ़ते। ग्रन्थ में 
इनके विला का नाम जगख्तिवास गोस्वामो लिखा मिलता है| ग्रन्थ 
से एक ऐसा श्लोक मिलता है जो इनके चूबे कवियों को नामावलो 
बताता जान पढ़ता है बह श्लोक यथा- 
विख्याता रघुवंशवदगण गएेः शुज्ञर सारा परं शृज्ञोरे 
रसमज्जरीवदमला माघायपत्सत्तनों। क्लि्ट नैपधवद मान 
, करण कादम्बरीवढते नाना श्लेप विचक्षणो विजयतें सारह 
पेक्षणा ॥ 
इस से विदित होता है कि कालिदास, भाजुदत्त मिश्र, माय, श्री- 
इपे, बाय भादि कवि इनके समय में प्रसिद्धि पा चुके थे। उपरोक्त | 
कवियों में से शाजुदत्त निश्र सच से अलोचोन बूक पहले हें और 
छलका सभ्य प्रायः १४ वीं शताब्दी का श्रन्तिम वा पन्द्रहवों शताब्दो 
का प्रारम्भ लाना जा सकता हे | निदान थे कवि भ।जुदृत्त जनादेन 
भह्द के सलय में प्रसिद्ठ हो चुके थे इनको प्रतिद्धि प्राप्त करने के लिये 
आदि लगभग ६० बे छोड़ दिया जाय तो इन गोस्वामो जो का समय 
ल्ोछइजों खदी का पिल्लला भाग अनुमान किया ज' सक्ता है ॥ 
ज्ञान राज। 
कछहणा ने जो राज तरज्िणों सन्‌ ११४८ हे? सें लिखों उसके 
अभ्ाप्त नहों करने पाये। कल्इण के छोड़ने पर राज तरज्लिणों का 
पिछला ण॑श भर्थात्‌ दूसरी राज तरज्लिणों इनने रचो | निज रचित 
अन्‍य भाग सें ये अपने समय का परिचय इस प्रकार से देते हैं- 
श्री जोन राज विवुधः कुवैत राजतर्राह्निणीम्‌। 
सायकागिनिमिते वर्ष शिव सायुज्य मावसत्‌ ॥ 


अथोत्‌ पणिहत जेनराज सह्दशबय संबत २३ में राजतरप्िणों 
्जास नस: 55 ता 
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किरण कर शिव भायुरुप के प्राप्त हूपे। चह संघत्‌ ३३ लौकिफ वा 
कश्मीरी संबत्‌ सलकता चाहिये। अतएव यह बात निद्धोरित दोतो 
है कि इन पविद्तत ने सन्‌ १४९२ हे में प्राय ल्थाग किया । सेः इनका 
असण्य अनुमान से १४ वी शताब्दी का पिछला भाग ओर पन्द्रहवों 
सदी के आपरस्भ के १२ बे हैं| जेप्न राज को धनाई राज तरक्िणों 
का सास लोगों ले दूसरी राज तरजिणों रक्‍्ख। है। इससे भारविके 
किरालाजुनौय कौ टीका भी पनाओई है ऐसा जएन पड़ता है ॥ 

इनके शिष्य का नात अोजवर पिषत है जिसने शाके १४३१ था 
(कक है? में तौसरे राज तरक्ियों बनाओ । राज तरज्िकषोकार सब 
कश्मोर वो के रहने वाले हैं ॥ 


त्रिविक्रम भहद । 


थे कवि प्रसिष्ठ विद्वान देवादित्य शर्मा के पुत्र ये । लड़कपन 
से इनको विशेष जनिरूति पढ़ने लिखने में क थो | पर प्रधाजन बश 
अरस्वली देखी को क्राघनर कर कुछ काल लो उन देवी को कृपा से 
विद्या का परिक्षय इनके! भनो भाँति रहा छुनने में भाता है कि 
करश्वती को अजुग्रह/वस्या के भवभर सें सात दिन में इनने सात उदूबास 
वाला नख्तरम्पू न/सक एक अत्युत्कृष्ट ग्रल्य रचा । अस्पू ग्रन्थ बहुचा 
खणिह्त ही छोड़ दिये जाते है निदान कलचसूप भो खणिहत है! 
ज़िविक्रन भट्ट को रुपाथि पमुता ज़िविक्रम थी ॥ 


रखचम्पू में बाण भट्ट का नाम लिखने से विदित होता है कि 
ये सातवों शताब्दी ख्ोष्टोप से पिछले हैं । भौर भी स'स्वती कणठा- 











भरक्ष में भोजराज ने नलचम्पू से एक श्लोक उठाया है। त़िविक्रन 
के समय तक बाण तथा भेज के समय तक त्रिविक्रम के रुपांति प्राप्त 
के कु समय लगे होंगे । अतएव त़िविक्रम का सलय ब्याठवोँ 
शलाब्दो के दुसवों शताब्दी तक के बोच में किसो समय साना जा 


अकता है । एनका विस्तार पूवेक बेन कौ ए८्बों 
अर, ६, ए पस्ण मे किय जा पुण है पं किल् 
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लंकापति रावण ओर वोद्ध धम्म । ४ 

लंकाधिपति रावण कब हुआ लौर सह किस घरेका अनुयायी यो 

यह बात हिन्दू धन्नोनुसार स्पष्ट हैं। संस्कृत के आदि कवि सहत्ला 

बागी कि: ने रामायण के नि्मांश कर के रावण के घने करने इत्यादि 

सारेईरजीबन का विव'ण लिख दिया है | परन्तु भांज कल अंगरेज़ी 

सम्यता के ज़माने में नए नए अन्‍्वेषणकर्ताओं के दिभाग से निकले 

हुए नवीन बिवारों से सर्वे साधारण के अनेक प्रकार की शंका 

चैदा होने लगों, है| वे लोग आज कल के लोगों के जिचारों के पढ़ 

कर खरजाल में पढ़ जाते हैं । क्ादे कोई महाशय कहते हैं कि रामा- 

या का उत्तर काणड पीछे का बनाया हुआ है बातमौकि कृत नहों । 

बाज़/बाज़ लोग तो यहां तक कहने छगे हैं कि रास छक्मण और 

सौता इत्यादि पैदा हो नहीं हुए बाढमीकि ने एक कलिपिल रूपक 

अपनी विल्क्षणा कविता शक्ति से रच कर खड़ा कर दिया है। इसी 

प्रकार अनेक अटकल बाज़ अनेक प्रकार के मटकल पच्च लगा कर 

आरत के प्राचोन गौरव की सयादा कं करने की चेष्टा करते हैं। 

चंद्येपि इनके जिचाहँ से भारत वासियों के विषार सहसा “बदल नहीं 

सकते । थे इतने टूढ़ हो गए हैं कि यदि उन सच्चे विचारों के साथ 

क्‍ अंध विश्वास भी शामिल हो गया है तो वे ठस विश्वास के सौ 
परित्यांण करने में असमर्थ है। फिर सच्चे विश्वास और विचार वे किस 

प्रकार ल्वाग सकते हैं / परन्तु अंगरेज़ी पढ़े लिखे प्राचोन हिन्दू घसे 

पर विश्वास न रखने वाले भारत बासो कट पट अपने विचार हल 

: अस्वेंत्रणा कतोओं के बिंचारों से बदले लेते हें ! इन आन्वेयणा कताओं 
कौ भो भहिसा अपरकषपार है| उनके सन में जो आता-है वें उसे बिना 

केत्वे बिचारे फट कह बैठते हैं। रामायण की बात जाने दीजिए, 

| क्योंकि बंद तो हिन्दूओं के जनुसार ब्रेसा युग को बात है; परन्तु 
अंगरेज़ों इतिहांसकारों के आनुसंघान के अनुसार भो उस आतंकेा 
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जाल साढ़े तीन हज़ार बचे से क्णिक ज़मातसा शुज़र चुका हे । हम 
आप के इाल का ही समाचार अतलाते हैं. जिसे मभो बहुत सभय 
नहीं हुमा । जूस के नेपोछियत का भा सी छिखे पढ़े लोगों के 
विद्त है हल ने कभी हाल ही सें एक झंगरेज़ो पुस्तक में यह पढ़ा 
कि नेपोलियन पैदर ही नहीं हुआ । उस ग्रल्थकार का कथल है कि 
लेपोलियन के नाम से लोपेगों ने एक फर्ज़ों कहानी बनाली है यथाये 
जेंब-तो नेपोलियन पैदा हुआ और न उसने पूंंस देश का राज्य 
किया। पफठक ! आप के यह पढ़ कर आशचर्य अवश्य होगा परन्तु 
बह उन्ही गूरोपियन छोगें को अरटकल है जो हसारे देश को प्राचीन 
पुस्तकों पर प्ूरोष में बैठ कर था कुछ देशों में खनणा कर अपनी 
क्टकल का परिचय एक दो दोटो सेटटी पुस्तकें लिख कर देते हैं ९ 
इन्ही पुस्तकों के देख कर बहुतों के खन होता दे परन्तु वे अपनो 
मचोन घुस्तकों के पद भौर सनन कर के अपने जम के मिटाने का 
रद्येगग नहों करते वे लोग तो उल्ह्दीं को बातों के मान कर अपनी 
माचोन पुस्तकों पर से अद्ठ बुद्धि सो बैठते हैं ॥ 

राजय का जौद्द घसे के साथ क्‍या संस्वन्ध था यहाँ पर हस 
इसकी कुछ विवेजना करना चाइते है । “लंकाबलार सूत्र” नासकत 
एक प्राचोल संस्कत ग्र्थ है। इस ग्रंथ में महःत्ला बुद्ध ने जो उपदेश 
रावक्ष के दिये हैं उसका विस्तार पूथेक विवरण है। लंकाधिपति 
शव बौद्ध घमे को दौक्ता पाकर किस प्रकार जोर केसा चामिक 
हुआ इसका रख इस पुस्तक में किया गया है। हम कुछ-संकषिस 
जिवरणा इस पुस्तक का भोचे देते हैं । एक सभ्य भगवान्‌ डुढ़ समुद्र 
के किलारे लंका नगरो में सलया मिरि के ऊपर विराज सान थे । यह 
जगर लाना प्रकार के फल फूछ, छता दृद्व और विविध भांति के रतों 
से सूचित था । भगवान्‌ जुढ् को सेवा मे वहां पर एक सिशुसंच 
शो रुपस्थित था । लंकाधिपति दुशानन, शुक और सारत नामक दो 








ही श्र 


सेवकों के साथ भगवान्‌ बुद्ध के. पास आइपह + उसने भल्पन्त प्रेम भौर 
भक्ति पूजे* उन से यह शिवेदन कियप(कि- 

“मे जाप को सेवा में बड़े बिनोति भाव से प्रायेना करता हूं. 
कि कप कृपा पूपेक छंका नगते में चलिये देवता कौर सलुष्यों के 
इक के छिये सेरा ज़ोकत दीचे ही ऐसा मुस्कें शाप आशोबोद दीजिए 

है साय! आप मुफ़े इस समय वित्त और स्वभाव के। नस करने 
के निमिक्त विचि सड्भुत, किदद्ु मत होन और किमेल घसे नोति का 
डब्देश प्रदान कीजिये। हे मुने! आप लंका कगरों में. चल: कर 
मुझे निवोण चले का उपदेश दौजिये। इस लंका नगरी में पहले 
पहले बुढ़ और उन्तको सन्‍्तान निवास करती थो अतएव है नाथ! 
इस रुपान पर क्माकः घर्म का उपदेश दौजिए । बहुरुप चारी 
राक्षस गछ आप के मुख से घर्मे पदेश अत्रण करने के-उत्सुक हैं ॥ 

में दशानन राेन्‍्द्र रावण आप को: सेवा में उपस्थित हूं । अत- 
एव हे प्रो! लंका में चछ कर मुफे और जल्प पुर बासियों के अजु- 
गह्ोत कोजिए । लंकापुरो विद्या रज से विभूषित है; इसके समस्त 
चबेत शीतल भौर रसणीय हैं अतएवछ्टे भगवन्‌ राग द्वेफबिमुक्त, 
प्रत्याल्त गति विन्तक ! कृपा कर के लंका पुरो चछः कर कुछ दिन 
क्‍ कोजिए। रा्षसों में ओेछ कुम्भ करण आपके द्वारा चसे सुनने 
को बच्छा रखता है इसलिये हे सुके! हम सो प्र कृपा क़रके-निज 
पुत्रों के सहित आप के रंरा पुरी में चछना चाहिए # 

मैं कुछ छोगों भौर 'फिन लोगों का! जाज्ञा कोर सेवक हूं 3 
है भुतते! मेरे पास ऐसो केपदे बस्तु नद्वों जिसे में श्राप के त दे सकूं। 
भेरे ऊपर आप अनुप्ह कोज़ियेश जिलोेकेश्वर भगवान्‌ बुढ ते लंकाथि- 
प्रति को विसय-केः खुल कर लंका पुरो में फात्ा रवोकार किया + रच 
के कपर खढ़ कर, शसनेक निज पुत्ररें के सद्धित राव के साथ भज़वात्त्‌ 
जुट लंका पुरी में गए । बढां शाकर राबण व क्षन्प तगर ब्राड़ियों- के 
अरभापदेश दिया ॥ हि 

























































स्द हिन्दीप्रदीप। 


+ रावण ने प्रश्ष किया कि भगवर्न्‌ धर्म! और कथसे जिसे कहते 
हैं? जीव घने जौर अ्धम से किस पकार पार था सकते हैं। मेंने कप 
के पहले अनेक बुहँ। से यही प्रश्न किया परन्तु उनके उत्तरों से सेरा 
ंन्तोष नहीं हुआ | अब आप कृपा करके मेरा समाधान कौजिए । 
अंगबान बुढ्ठ देव ने धर्माघमे को पूणों व्य।रुपा करके रावण का समाधान 
किया ॥ से 

दस प्रकार रावण ने भगवालू बुढ्ढ देव से ९०८ प्रक्न किये और इन्हीं 
अक्े। का छत्तर दयारुपा सहित इस पुस्तक में हे इस १८८ मक्ेर में से 
कुछ इस नीचे देते हैं. जिससे पाठकों के ज्ञान हो जाबे,कि ये प्रश्न 
किस प्रकार के हैं ॥ 





(१) तक किस प्रकार करना चाहिए? 
(२) -आल्ति किस प्रकार चल्पल होती है? 
(३) र्लि पुत्र किसे कहते हैं ? 
(8) जीवन सुक्त पुरुष का परिणाम क्‍या है ? 
(३) जुंक्मारिक खख्पनों में बंचे हुए छोग किस -म्रकार अुक्ति छाभकर 
अकते हैं ? धं 
(६) ज्यात्त किसे कहते हें ! इत्यादि, इत्यादि! 
प्राठक गण ! हस ने आप के सामने ”लंका बतार सूत्र” का- संक्षेप 
विवरण उपस्थित कर दिया । अब जो जो वातें इस में जिचारणीय हैं 
डर्सजियय का निवेदन आप को सेवा में करते हैं ॥ 
इसे इस ग्रनंध के विषय सें कुछ नहों कहना है। कारण यह कि चौड़ 
चने ग्रन्थ अब लक जितेने दें देखने के प्राप्त हुंए उन से यह बाते 
स्पष्ट हैं कि उनमें संभजिक नोति कौर उ्यवहारिक जप पर अधिक 
जोर दिया गया है । जब तक” चनुष्यः को बाहिरो दशा ठीक नहां 
होतों तब तक जम्पन्तरिंक दृशां टौंफ नहों रह सकतो । जाइम्जर 





; हिन्दीघत्रदीप । ३७ 
रहिल गहने से हो दोनों प्रकार को दुशायें सुधरतो हैं; यह बौद्ध घसे का 
एक स्पूल सल]है | आतएव इस पुरुतक में जिन जिन बातों को विदे- 
अना की गई है इस विषय पर हमें कुछ भो शहीं कहना है | हमें सब 
से बढ़ा सन्‍्देह इस डिपय में यह है कि रावण कौर बौद्ध घने का 
सब्धन्थ- कैसा भरैबाल्सोकि कवि कत रामयस पर से रावण के जीवन 
का सच्चा हरल सालूल होता हे ओर अब तक बढ़े बड़े विद्वान 
इसको पुष्टि करते आए हैं । आौद्ध घसे के सहात्मा गौतल ने चछाया 
इसके सब लोग जानते हैं + अंगरेज़ी इतिहास लेखकों के कनुसार 

* | गौतस-बुद् का जन्म ईसा से ४५८ या ४४९ बचे पू्े लौर झ॒त्यु ४४८ या 
३६७ बे देसा से पूवे हुई। (समय के सम्बस्थ में लोगों का सत भेद होने से 
४६-ब ४४८९ दोनों दे दिये गये हैं ।) भौर रामायण का समय भी अंगरेज़ी 
इतिहासकारों के ऊजुस्तार हो तोन हजार लोन सी वे साबित होता है। 
इस हिसाब से राबयण |का जमाना गौतस बुद्ध से क़रोब फ़रोंब आठ 
चीजे पहले का है फिर न भालून “लंकाबतार सूत्र" को रावण के 
श््य में कहां से सष्टि हुवं | बौद्ध धसे लंका में पहले पहल कब गया; 
कब इसकी विवेशना हस करना चाहते हैं। करिंगहम साहब ने अपनों 
चुरतक ]0/& 7०७ में दौप बंश बौद्ध घस्े की पुस्तकों के क्ाथार पर 
“ले लिखा है कि भहाराजा अशोक के ज़मोन में जब बौद्ध घर को एक 
अक्का सभा हुईं तव उस में धर्मापदेश के लिए देश देशाल्तर के 
अपदेशक भेजना -निश्षय - हुमा | ठसो निश्चय के अनुसार भह्राज 
अशोक ने अपने बिरक्त पुत्र मेहक के हसा से २४२ वर्ष पूजे भेजा। 
इस संस लंका में तिष्य ्ामक राजा राज्य करता था । सब से पहले 
रुसी ने बौद्ध धन्ने को दीक्षा ग्रहण फो ( इस दिसाव से भो. रावण के 
समय. से बौद्ध घसें का. कद्धां, जाना पाया नहीं जाता । इस 
पुस्तक के र॒फ़सिता ने पुस्तक के सइत्व बढाने के छिये इस पुस्तक | 

का ; सस्वस्थ जंकाधिपति रावण से जोड़ दिया है। जब बोंड 


नइनससनननन--ननततानन- नदनननिनाननननननन+न-ननननननन-+मान- मम 














श्द हिन्दीत्रदीप। 

जे का किक जोर का ठस समय हमारे हिल्दू घसे प्रस्यों में झो बड़ों 
क.नास के कुछ रचना की गई हो तो क्‍या ऋरश्कये है! कहां राजणा 
का राज्य काल और कहां बोद़ चमे। 

'्हैकाबलार सूत्र, को जवतारणा कब हुंदं भब इसको विवेवना 
करना ब'क़ी है | बौंढसतावलल्बियों का तो यह लिश्यास है कि 
कक से पवे ६ ही शताब्दी में जछ भगवान्‌ बुंढ़ुं का आवलार हुआ या 
उसी सतय उन्हों ने राबण के उपदेश दिया क्रौर उसी समय इस 
अरुष की रचना हुई । परन्तु हम ऊपर लिख चुके हैं कि रावण कगीर 
संहात्ता चुद के सबंध में. भाठ क्षी अये का अन्तर हैं । ब्ेसा-्थी 
सातवीं शताब्दी के भारम्भ में चोन देश के प्रद्िदध प्रवासी हुएससांग 
ले नारत मौर हंका में जाकर साशा स्थानों के दर्शन किए प्ठसने 
अपनों ध्रवास जन पुस्तक में इस अन्य का भी विवरण दिया हें। 
रसने इस ग्रंन्य का हाल लिखा है. कि चीन देश के इसिह्वास पर-से 
अालून डोती है कि इंसका सबसे चहले जनुवाद्‌ चौंनो भाषा में ४४३ 
ऊूस्थो में हुआ । इस अनुवाद के गुणनद्र पंदिशत ने किया दा» 
इसी पुस्तक का चॉनो भाषा में दूसरा अजुष'द्‌ जीहु रूचि ले ९१३ -इस्जी 
जह्ञ और शिक्षानन्द ने ८०४ दहंथो में किया। इस से क्ञात होता-हे 





पक इसको अवतारणा दसा से ३०० वर्ष पहले या २०० वपेके बाद 


हुए क्योंकि बौद्ध चने लंका में इंसा से २४२ बंधे पूले पहले पहल गया 
|| भौर दस पुस्तक का पहला अनुवाद ४४३ देस्‍्वी में हुला + दस पर से 
'रपेष्ट है कि इसो संभेंय के भोतर लेह पुस्तक रची गई । 

८वॉ शताब्दो के जन्‍्त लें शंकरादाये ने सर्वे दशेल संग्रह 
पड क॑ में इस पुरुतक का उंल्लैंस किया हैं १४ थो शताब्दी में 
पुस्तक का सेन किया है। ए२ वीं शताब्दी में 
हम, तत्व विवेक अथवा बौँढ़ चिक्लृ/र भासक प्रन्ध 
रदा । उस में नो इस धस्य को ररहों ने पूरी पूरों सभालोंचनां को है । 






ऐसे ऐसे बड़े विद्वानों ने इस पुस्तक को समाठोचना और खंडन 


जा ३& 
किया है इसो से ज़ाहिर- होता है कि ग्रह भो ओऔढ्ध फिल्ासोफ़ो 
एक बढ़िया किताब है। इस पुस्तक में प्रश्नेत्तर के नेट पर दु्शन 
जिज्षा न, गणिल, छमे, नोलि, र।ज नोति, सभाज मोलि इल्यादि सब 
विषयों का निश्चय किया गया है । यद्यपि इस पुस्तक पर से राबणश 
के समय का पंरिचय मिलना तो कठिन है परन्तु हां माज से दो 

इज़ार वर्ष पूजे को राज नोति; समाज भोति और घसे नोति का बहुत 
कुछ पता छगता है॥ 
चदि पाठके। में से केसे मद्ाशय इस विषय में कुछ अधिक जानते 


-| हों तो जे इसो पत्र द्वलए इस पस्तक का दृतान्त प्रणह करें प 


जूबे कुमार चना 


भाषा केसी होनी चाहिये। 

इस दिनों भाषा के सस्जन्ध में लेखकों के बोच अहुंत कुछ वि्वार 
झभौर मिक २ लत हो रहा है इसी से इस अपने एंक प्रा चेन लेख के, | 
चहां पुनः उद्धि त करते हैं ह 

हम ससभते हैं सर्वे साधारण का कुछ ऐसा सत है कि हिन्दी के 
| बारे से जो कोई कुछ लिखा चाहें उनका यह मुख्य कतेठय हैं कि 
घुराने खुरोंट कगड़े के पहले ते कर लें जो हिन्दी, दिदुस्तानो, या 
जो-ठटूं के बोच उठे रहा है । स्पष्ट है कि हिन्दी और उंदूँ को केरो : 
लक्षण दें काई कृतकाये भौर सत्य संकरुप न हो संका इसलिये भाषोजों 
का जेद्‌ दर्शक लक्षण लिखने का उद्यम छोड़े हम उनके बोंडने वाले 
कौन भौर किस दंग के लौग हैं इसपर ध्यान देते हैं । 

क्राप जो भाषा बोलेंगे बह किसो न किसी सांचे में दलों होगी। 
तो यह कैसी ढो जौर किस सांचे से ढडे इसका ते करना भत्येन्त ओ- 
जश्यक है लोग कहेंगे इसका दखना झविकतर कुल जौंर जाति से | 
++ततत््ेेे704२447२277>२०२०२०२०+न्‍ह_न्‍न 








"8० !हिन्दीघत्रदीप । 

उम्बन्ध रखता है अर्पात्‌ एक ज्र/झनण का लड़का कभी संभव नहीं कि 
नित्य जोल चाल से “खाकसार के! क्या हुक्‍्स होता है? इल्यादि के 
ढंग कौ फारसी सिलो हुई उदू थोड़े । न यहो संभव है कि के 
झुसलभान चाहो बह संस्कृत का घढ़ा विद्वान्‌ क्‍यों न हो काशी के 
पदिदतों के ढंग की भाषा बोलै-पर घोड़ा हो सेचने से यह बल 
खुल जायगों कि कुछ जाति या ऋज़हब का बहुत कस अरूर 
भाषा पर पहुंच सक्ता है। इन मुसलगानों ही की भाषा के लोजिये 
इस समझते हैं वह आादमो निस्‍्संदेश मुसलमान है जो भह्दस्‍ूमद्‌ के 
खुद का रचूछ सानता,हो सित्य-ललाज़ पढ़का हो रोज़े रहता हो 
कोल, घने सम्बस्दो सबूत जहाँ तक काम दे सकता है वहां तक वह 
अवश्य मुसहभान है-अच्छा तो अब लखनऊ के एक मुसलमान के। 
लोजिये और उसकी भाषा पर ध्यान दौजिये देखिये कैसो छच्छेदरार 
शीन काफ़ से जढ़ो हुई ज़त्तोह संढूँ बेप्लतः दे तब दाक्ा भौर 
सुशिदाबाद्‌ के प्रस्त के एक बकूएजों मुख्त्फ़ान के लौजिये भौर उसको 
आप के भी कान खोलछ कर झ्निये झुतते ही चट भाप कह उठेंगे यह 
लो न फारसी दे न उदू' बल्कि शुद्ध बंगला है! कलकत्ते को चोना 
आज़एर- से हिदुस्तानियों के घर के तोतों के! भी कभी २ चौनियों 
को बोलियों का अजुकरण “्यं' २ स्य) २० करते सुना है तब माए- 
न्‍लियों की कौन कहे इसलिये यहयो बात प्यान.में लाती हे किकुरू 
जाति ग्रा धसे नहों बरन जैसे लोगों में केड़े रहेगा वेसो ही उसकी 
आाघा भ्रदुल बदुऊ कर हो, जायगी या कभी २ अंगरेजी -संस्कत या 
काउची झआादि भाषाओं का प्रबल अरूपास भौ भाषा_पर असर करता 
है-जिस भाषा का जो क्षचिक म्रवछ अनु्ौजन किये रहेगा बड़ी भाषा 
भपने भाडूलो बोल चाछ में बोडेगा | अर्घात्‌ पहले सनाज का सर 
शाप पर होता है फिर शिक्षा का । पर भाषा का पूरा २ जोर देखने 
के लिये उन छोगों पर ध्यान दौजिये जो एक दंग के “गून्य भीति” हैं 
अषोंतू जिन पर किसी तरह को शिक्षा सात ने अपना रंग नहीं ज 











._ । ४१ 
| है जीर जो घर से तथा घर के बाहर छोटे बड़े सब से एल तार को 
अपनी सहज भाषा बोलते हैं । सच पृदिये तो,,ऐसो भाषा से बढ़ 
कर संसार में केई दूसरे मौठो भाषा नहीं हो सकतो इस कारण 
अगर ठेठ हिन्दी शब्दों नो भाप के खोज है तोगत काल के या 
अत्तेमान समय की नपी जोखों प्रायः एक हो ढरे पर चलने वालों 
कबियों को बाणी से लेकर सहम्ों घ।रा से चलती हुई सजीवग्राभौया 
भाषा के देखिये-पदि जाप यह कहें कि शिक्षा के अभाव से ऐसे लोग 
असस्य या जणश्लौल शब्द लपनो बोल चाल में बहुत भरते हैं तो 
साथ हो इसके यह भी सेःचना चाहिये कि कितने हज़ारों लाखों 
शब्द ऐसे भो चिलते हैं जिन के युट्ट भाव या कर्चंगौरव के देख 
चकित ही हो जाना पढ़ता है| कद्ाझित्‌ आप के यह रन्देह हो 
कि ग्रगभीण भाषा से हमारा अमिप्राय निरे अपह कर नौच छोगों 
को बोल चार से है तो इस प्रश्न को सौसांसा के उत्तर सें हस यहों 
कह सकते हैं कि यदि पाठकर्जत डुक ध्यान दें सेचैंगे ते! यह बात 
उनेके भन में सहज हो का सकतोहै कि जिसके वे मात भाप 
कहते हैं बह उससे मिलन हैं जिसे वह घर के बाहर बॉलते हैं” 
अर्थात्‌ आपस के बोल चालू को भाषा यद्यपि प्रिय से प्रिय सिर्ज के 
साथ प्रेमालाप में कान आतो हो फिर भी बह भ।पा एक तरह भी और 
अनाअट से भरो हुई जंचती है -त।स्पये यह कि जैसा कुछ सरल भाव 
लिठास जात भाषा में भरा है बद बार की समय या सांघु भावों सें 
आदी नहों सकता + दस ससूय भाषा से हमारा प्रयेजन केरी दूं || 
हो से नहीं दै किल्तु उस्से है जिसका-नास (0008००६४ तं००७) मिक- 
मिलन स्थानों को भाषा है जो छोगों के घर के भोतर बोली जाती 
है लौर जिस साथा का बतांव नौकर जाकर. के साथ किया 
जाता है-जिसको सहज ग्रति या प्रबाह होने के कारण जिसमें एक जिजिज्न 
लालित्य जाधुये या केमछता भा आती है जिसमें जब तक 
इज़ारों खासख्तों अति पुष्ठ भर्य के द्येःतक हिन्दी शब्द भरे हैं श्रर जो 
























__ 
श्३ हिन्दीप्रदीप। 

दु्ाष्ण के ललुस्यों को सभ्य भंएलो से भिकाछ कर अलग फेंक दिये । 
शये हैं-इस अन्याय का कया कारण हे! फररेश केवल यहो जान 
पड़ता है कि हल छोगों के बोच बिना बोलाये हो एक पाडुनां भर 
जुछा है और उसी का सास उहूं है-भाना कि स्थियों तथा दास दस 
इल्यादिकों की भाषा सद॒ से सहज और “प्र कृतिक,, होतो चली कई 
है पर समाज के दो भाग होते. हैं एक पढ़े हुओं को भाषा दूसरे कस 
पढ़े या अपद छोगें को भाषा इन दोनों में जाज करू बिखित्र भेद 
दिखला देता है | पूजे काल में भेद था पर इस तह का नहीं थो 
4 अगर खेपढ़े लोग माकृतो बोलते थे तो इसके भी संस्कृत का बच्च। हो 
| «आता चाहिये ॥ 

दल ददिलते कोर २ कायरुव लद्ाशय कुछ लोगों से लो अपने जुल्म 
भूनि को भाषा बोलते हैं पर बाइर दूसरे छोगों के कुछ और हो 
चौज़ बोलते हैं जौर एक विचित्र भट्ट फारसो शब्द मिलो उटू बोछते 
हैं फिस्फर उन लोगों ते जिनको निज को भाषा रहूं हे बिना इंसे 
जहां रहा जाता । ऐकों के सम्बन्ध में यह्ष पुरानो कहावत झुघटित दोतो 
है।“जीवाचल! हंस की चाल लपनी भी भूल गया” “कप जो पूर्ज दे पहरए 
भूल चूजनी जोय-एके घर में दो लता कुशल कहां से होय,,। णो बात 
इसारे काई २ कायरुण सहाशरयों के सम्बन्ध में टेक दे वह पोहरर 
आब पर घटती दे ॥ 

फिर इस आस पर भी सो ध्यान देना चाहिये कि समाज को 
समाज एक विचित्र रास्ते पर चछे इसका केई बढ़ा भारो हो करण 
हरेना चाहिये। इस बढ़े कारण के! खोजने के किए क्पपं के दूर ल 
जाना होगा अहुत दिन को जात नहों हे कि पढ़े छिसे छोों के 
सभाज में जो ठेठ हिन्दी शब्द बोलला था वह गंवार घर देहातो 
का सिलाज पाला था किक नहो २३ वे पहले के हिन्दो के इतिह/स 
पर ध्यान दोजिये हरिश्चन्द्र आदि के पूजे हिन्दो को क्‍या दृशा थे 
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और जब उन्‍्हों ने बहुतल्ा जित्त और सामसिक. शक्ति के पूर में 





लिल्ड।य बड़े यक्त-के ऊुपराल भार २. कर छोगों' केक दिन्दो के पढ़ले कर 


शीक़ दिलाया तब'क्या दुश! थी भौर अखक कपा के सभञ पूदिये शो 
इस घोड़े से समय में हिन्दी कोः कुछ फसः मिज्यः नहों हुई । वेशो सब. 
आझए जो डिसी समय गंवारों' भाषा समकेे गये घेटंसे।ः अल” काल 
>क के हेए के से अविकारशाली पढ़ें: लिखे छोशों: के बतोंव में 


आने लगे छ(न ठेठ से ठेठ हिन्दी शब्दों को' खोज-छोगों/ केत' है: और 
अह ठेठ हिन्दी दसारे प्रमोक्त जनेदी के कंठ का ज्ाभग्णः दे-शचदे | 
जिस पहथण के रूवानारों ले बेंकाम जान फेर दिया वही केने का | 


लिरा हुआ-छौर भी इन शब्दों के ठीक सिक्के को लरहः भागते हैं 
कैसा बाज़ार के रपये आदि का कुक भें/ला होता है वैंसेशी भानसिक 
क्ाखिक्य अधोत एक भजुष्व के हृदुगत भाव के दूसरे के सम में 
वैठाना शठरों बी के टूर हो भक्त है यदि ऐसः है: तो सिक्केः चित 
पी तो जतते हैं. मुसर्मानों के समय के सिक्के अनेख्तो अस्तु के! जोगे 
कर रखने वालों दो के सन्दूक में मिलेंगे ब'ज़ार में नहों चलते 
प्रये।जन यह कि ठेंठ हिन्दी के शख्द जेए हस लोगों के कान में छाये जाते 
हैं से। इसके बदले की गंबार पने को भू उन से झावें एक बिचित्र 
लदलद्ापन और पुहता उनमें भरी हुब पाई कातो-हे भर भाप 
लिश्वय कासिये बहुत जरुद्‌ ऐसे दो शंठ्दों को पूरो:क्लिजय होगी। 


. - जीं चाहे तो इसे भी पढ़ लीजिये ॥ 
ससय से पढ़ने वालों को सेवा में नहों पहुंचते इसलिए इस अहुत 
दिनों से बदनाम हैं-अस्तु इस कलंक केः हल अपने ऊपर से अब 
इटाते हैं भौर जाने से आकार में कं एष्ट प्रतिलास समय से रसिकों 
के सन यसपएने के; पहुंच रूके हैं. किन्‍्कु अजुकूछ पढ़ने बाले यदि 
। लि्ें-मौर समय से मूल्य देने वालों: का नम्बर ३० के लख्भग आर 
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को जाता यह न सभक्िये कि खुटाफाल कूड़ा करकट केवछ आप के 
बेस्ट वास्‍्क्ेट भरमे के काम का वह रहेगा अरन लेख में मशधुये और 
मौजस्थिता पैदा करने का हतारा ज़िस्म>पर -कुसाइस के जलन्‍में/इस 
चतन्र की कहां ऐसी किस्मत कि कोई भलाहे की सूरत पैदा हो सलिक 
का प्रेस करने के दो वर्ष रटते २ हों गये फिसी के सन से न समाना 
१७०) भी लब तक इस भोख में न जाप! सो यह अभिऊषित कब 
पूर्ा शो सक्ता है-अन्‍्त के यहो निक्षय होता हे कि चिसलते हुये 
चलना हमारे लिये [००००१ लिख जया है वही होगा और कयंठ गल 
प्राण तक कदाचित्‌ एडिटर बंनने का लसूर म पुरैगा- 


स्वीकार । 
लिख लिखित सहाशयों केः घन्यबाद है जिन्‍्हों ने पत्र के सहा- 
क्‍ इसे भेजा है पं किशोरी छाल भोस्वाो बनारस ४) 
आदू-बैजन(थ केसो ज़िलह चथुर ५) 


पुस्तक स््रीकार। 
घम्मपद । 

घम्मपद॒ अर्थात्‌ बौद्ध धसे उपदेश रक भाजला-्व/लियर निवासी 
ठाऊुर सूबे कुमार वर्ना रचित जौर काशी नागरी प्रचारिणों सभा क्ुपरा 
म्रकाशिल-सूल्य ।-) ले जेष्ठ बौद्ध घनें,क्‍्यों भाना गया उसको भरपूर 
टटोछ इस पुस्तफ के पढ़ने थे हो जाती है-चोखे से चोखे उपदेश लैसा 
डू देवने दिया हे बह भर किसी दूचरे घभे सें मिलना दुचेट है-बाडू 
जूते कुमार अर्ना से इस पुस्तक का जुबाद कर बढ़ा उुपकार किया- 

लिपिबोध |... ह 

कानपुर लिधासो पं-भौरों शंकेर नह द्वारा संपादित पहिला 
जाकृति खणह अभी रापा है १.०) भेज देने से यह खपह ना कप अभी जाप है.) मेज देनेसे यह सर जौर इसके को | पलक 
4483. 33%» 
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खबड और रूप जाने के उपरान्त मूल्य देने थले के पास पहुंआ अत 
्कूछों में जो लड़के ड/इंग सोखते हैं उनके लिये यह पुरुतक बहुत 
वतन है केब आएकृति खह का मूल्य ॥2) है- 


नागेरीं हितेषिणी त्रय मासिक पत्रिका । 
आरा क्तागरी प्रचारिणो सभा से यह पत्रिका म्रकाशित होतो हे 
जिषय इस्मे उत्तम और पदने येग्य रहते हैं देश्वर इस पत्रिका कौ 
उन्नति करे- 





नाई ननिन्‍्दे नच स्तोमि स्वभावविषम जनम्‌ । 

कैसा अच्छा सिद्धाल्त था विचार है जब सिरजन हार रुस बड़े 
खालिक को- खिलकत या रचना गुण कमे के विभाग से एक सरह को 
नहों है तब किसे घुरा कहें किसे भला-सच है “लुक हेर घाट हस सोर 
घाट” “किसी के बेगन बावले किसे के। बैशन पथ्य” जिस आत के 
डुस चुरा रेशुक भौर अघने भागते हो हम उसी के उत्तन, गुणदायक, 
काबिल; न्‍्य/य, अवश्य कलेब्य और घर्म समभते हैं-जिसे तुम हलाइल 
जिष भानतें हो उसी के हम जोवन सू 5 असृत-तुम कइते हो परं- 
वरागत-लाकूप बिका ह न करने से बढ़ी हानि है लड़के मावारा हो जिगह 
'जांयमे दूसरे यह कि बाप भा दूध मुहदे छोटे २ बालक बालिकाओं के 
वज्याद आंख का सुक्ष देख जीवन सफल करते हैं-पानी भरी खाल 
आज क्‍या है कल जम जानिये क्‍या हो ग्रदस्‍्थो में जो काम निपह 
जाय ठसो ओर 'से-सुवित्तो हो-फिर लड़की बढ़ी हो गई ड्याही 
लग लो पुरे जरक में जायगे घले में हानि होगी-जिस्के लड़का है से 
सोचता हे झुणारे चार लड़के हैं माने चार इलाके हैं व्याहेंगे दहेज 
घार्वेंगे चर भर जायगा दुख द्रिद्र दूर होगां-जिस्के चार लड़की है से 
समकतता है चारभदाऋक हत्या है ब्याह कर किसो सर उद्धार फेज बोफ 
_हलका हो-हंस कहते हैं इस्से बढ़ करंसमाज के हानि "777 बह फरसनाज को दानि पहुंचाने बाली 
४ 
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करे दूसरी:बात दो नहीं है इसे ऐसो मिरो दशा ज्ै जाने का यही 
झूल कारण हुई हें लड़के जब तक शर्में 3७ #वएएण।।एह ०घ:थंध 
आलम पोषण शक्ति न आले तब लक न ऊुपाओं जांय समके ओये सक्षा और 
जरिज्र रक्षा को किकिर की जाप-भाना जिये दोनों लाते न को रकेंगो 
और २०२ में ९३ अवारा हो जांयगे तेए ६जो खर्चेगे बढो ठस<३ ओऔ घटी 
पूरे देने मोर देग के कर्यांण के अंकुर होंगे-आाप सातले हैं कलेबारियों 
हां से भीर उसकी खुशासद से इसारा सब भांति उफकार है हल 
खमभते दैं ऐसा करना हमारो राज लैलिक कलज़ोरो ज़ादिर करा हे 
लऔर विदेशियों को नज़र में यहां वाले इकोर कौर बेकद्‌र जंबते हैं. तुम ह 
कहते हो सब बत्थत लोड फोड़ एक हो फल ग॑ में दखल कर इन जपखगाल 
क काले .सक्क पर जा बैठें इन कहते हैं नहीं चौरज घरे भरे २ 
सीढीज३ अद॒ने चलो पे देश खाल: जिन से इन: इतना दिल लिरू 
जये हैं तकि रुचिर सांस उसका तथा इसारा एक हो रहा है उनके 
अपले साय लिये रहो 'तुघेयापिःपरिश्रष्टट लंपरोहन्ति सम्दुछा” ज्ूसी 
काई चौक नहीं है किन्तु चान जब भूची से जलग हो चावडकए लिया 
आता है तब उसे बोजों तो नहीं जामता-ऐसा दो इन अपनी समाज से 
अंछग हो जागे बढ जाने को जो कुछ चेशट करें सब निष्कफ दे एक चना 
जाड़ सही जोड़ता किन्तु समुदष्य में शक्ति होतो है-सुसः सामते हो- 
इस धुद्धि के वागएर हैं कुछ: के उजागर हैं इसारे' कलेझव इसारे चन्‍्तव्य 
के कहो से भपुक्षेता नहों हे सल- इसके किसी “को बात भाज 
प्ले सिद्ठास्तों के।/सेपड लेसा जएज़ चूक अपनो इलफाओ करण्ना जोर 
देठाप्पल है।इस कहते हैं इस कया हमएरे साल पुरखा कूद दिमिए्ण 
बेअकिली के फ़्ाज़ होते भापे इस(रे फिलने भज्लठथ जितने काल 
शो सें शरुदिःदैं समर किस भरोसे इस मपन्ता निज का केई सिद्धान्त 
कायस करें।:इसलिये:/यहो ड़चित: है. कि इस जहाँ जिसमें जो कुछ 
अत्थ देखें रे सस्‍वरोक़ार-कर से; भौर “किसको. कहें “बाऊादुपि झभा- 
रवितस्‌” पहल करने-येएय- है-अप्प कइते हो इंस आये हैँ सलमुष्ण भात्र 











































रा | ७ 
जलवे ओह हैं बाप के थी खाया हंच हमरा सूंचलो बाली कद्ावत 
के भांत प्राचीन सलप में या बल्‌ सूसदइख के खो गों ने सभ्यता विद्य/ आचार 
चल्यादि के तत्व यहां मे सोख।; यहां से सब देशों में सन्‍्यता फैली यहां से 
औूनान जौर मिश्र आदि देश विद्या जौर कलः सौख ननुष्य बने-स्वन्न 
मे देवता भते ल्ले।चते हैं कि हम लारत को के भूमि में जन्म लें लो 
अच्छा-पर हमे तो इस पाप भूकिः से ऐसो जिन है कि कब 
अरूम लें सो सहारा के रेगिस्तान में जा येंदा दो पर इस पाविष्ट 
झतक भूमि, में गंदेखोर गृछाल दर गुलांख न जन्‍्में-हिन्दू: ग/कत के 
“| सुजसार जन्‍म सो लेना दी पढ़ेगा सब फह्टां हकरे ऐसे कत्कृष्ट पुषप कि 
जोर प्रसलिज्ों जपान सरोखो चरतो में: फा उलरें-इस जन्म में को 
चाप कर रंक्खा है रुसका फल लो भोगना ही पढ़ेग। क्योंकि सिद्धान्त हे 
>प्रारठलर्य भोभादेजज्षपः, सो उसो सह्दपरा के रेगिस्तप्स में स्वच्छा- 
कहुला के साथ भोगें यहां पेदूर हो क्यों कहर २ के प्राय छोड़ें - पुत्र जरुस 
हु छोग कुशो भमाले हैं शहनाई बजवाते हैं हमें दुःख होता हे कि 
एल भया शुरूल जोर पेदा हुआ-इल्पादि ऐसो कली: फटे 
अआत्तों के लिख सफनाने से क्या लाभ शब्ब्त वित्त शो जो आ पड़े 
उसे भोगते हुये न घुरे को बुरा कहो न भले को भला-सच है जो छोग 
* का जो समाज जिस ढांचे पर ढल गई बह बदूखेग्री शवों तब सन. ही 
अर कुड़ते हुये इस क्यों दुखो हॉ- 


. संदा दिवाली तेहि घर जेहि घर गेहूं होय । 
लो निश्चय हुआ कि दिवाली के डे चज़ नहों है किन्तु गेहूं को 
होगाही दिवए्ली बै-- जब पेट के छिये तरस रहे हैं ; रूखा सूखा खाकर 


चेट भरता रहे इतना शी बहुत हे; तब गेहूं को कौन कहे जो संपक् 
कौर कलमौरों का भेजन है-अमोरो ठाट बाट शान शौक़त के 
जहां मोर बहुत से जुज़ है वहां अमोरों के दुस्तरखान में उमदा से 










































के हिन्दीघ्रदीप । 

उसदा स्वादिष्ट भीर चघुर भोजन का. प्रधान अंग गेहूं सत्का खाता 
औ- दूसरे यह कि दिवालो इस छोगों में एक लेहबार खक्मो के पूजन 
के उत्सव का होता है घर को सफाओे दौपनालिका को जगलगाहंट सब 
इसी रुयाऊ से किये ज।ते हैं कि सल ओप लह्मी का प्रकाश और घन 
का रुदगार प्रकट हो से लक्ष्मी देशान्तरों में जाने के लिये अजुक्णा 
हल से जिद्ई सांग रही हैं-सररवतो तो पहले ही प्रयाण के लिये 
जोड़ा उठाये थीं नईं २ विद्य। और कक्षाओं से टन्‍्हें रोक रखने के 
छोग हर तरह पर यक कर रहे हैं कब लक्ष्मी भी उन्हो का अनुकरण 
करने के ठद्यत हैं सरस्थतो अपनी सरल साल्विक प्रकृति से कद्‌।जिल्‌ 
साल गई होतों रजोगुस में पगौ हटीणो स्वभाव बालों रच्मो तो 
कभी भानने हो की नहीं हैं दूसरे किस्मत आज़साइश के ढंग पर 
दिवालो को रात छोग जुआ खेलते हैं जो एक सगुन के तरह दे हारे 
लो साल भर सनके हरएक काम में हार हो हार होती रहतो है जो 
जो जीते तो जीत यहाँ हार के सिवाय]जोत जामते- हो सही-राज 
द्वगर में गैरों के सुकाबिले दल हररैं-अनिज व्योपार में हमारी दार-सहे २ 
तरक्ली रद्यम उल्साह अध्यवसत्य में सब के थोले हटे हुपे इरे([हैं बह 
भी एक हार है तो निश्चय हुआ कि भारत के वे दिन अब गये जब 
दौवाली को-पूरो सााथेकताः थो कब तो- 


“गतः स कालो यत्रास्त मुक्कानां जन्म शुक्षिप। 
उदम्बर फलेनापि स्पृहयामो उधुना वयम्‌” ॥ 
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परंपरा । 
परंपरा, गतानुगलिक, भेड़िया धघसान, आदि कहें एक मुददाबिरे 
इसके सल्वन्च सें प्रयोग किये जाते हैं अबसे।चन चाहिये यह परंपरा दे 
कया नेछा-यह किसी सुतिका एक टुकड़ा है? जाप्वाक्य है? जापेक्रन है ? 
असेशास्त्र या स्सृतिकारों के स्खंति का सिद्ठान्त है? नहों यह यावत्‌ अति 
स्थ॒ति घनेशासत्र अल्वत्रिबिष्णुंहारीत जादि जठारहों स्खृतिकारों के 
दिभाग की चटनी या एसेन्स है-केवछ इतना ही नहीं बरन बाबा वांक्प॑ 





अनाण्यस्‌ का लिचेष है-यद्यपि शुद्ध लेक बिरुड्ं लहावाक्प के चरेताथे 
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९, .  हिन्दाप्रदीप। 
हाने की मसालो हे-जिस्को क्रससे अंश परंपरागल 'नुदृत्ति के मांगे 
अहाजुनि पाणिनि के चूत्रों को भलुदृत्ति कक भारती दै-जिस्के उ- 
पड शासन के आगे कड़े से कड़े सरकारी कानून ले! नित्य बढ्छा क- 
इले हैं ठहस्ने करे हिस्मत नहों कर सक्ते-इस परंपरा की णजुदृत्ति के 
जैसा इसने कपनी लड़काई सें देखा आज ६० बचे के उपरान्त भी बैसाही 
पाले हैं जब सात्र भो किसी तरह का हेर फेर उसमे न हुआ-देश की 
स्थिति में कितनो उलट पलट ह्ोगद्दे कितने घराने राव से रंक कौर 
रंक के राव ह्वागये किन्तु इस परंपरा के स्थायित्व में ज़रा फके न आया 
ओर कब से इसका प्रादुभाव है इस्का पला लगाना हस क्या दसएरे प्रपिता- 
सह के प्रपितासह को शक्ति के बाडर दै-दिन्दुस्तान ऐसे गिरे देश का 
लो कहना हो क्‍या है कौनसी ऐसी रुथगे सटूश भूलि हे कौन ऐसी सम्याति 
सम्प जाति दै जहां इस परंपरा पिशाची को प्रतिष्ठा और गौरव नहों 
है बढ़ेर नामी देश छ्वितेषी संशोचक और रिफासेर सिर घुना फिये इसके 
पीछे पढ़ सर गये खपगणे पर इस परंपरा के” हटाने में कुछ असरे ल 
पहुंचा सक्षे-लेकूघरारों का लेक्चर परंपरा के अजुकूछ हुआ र्वेा 
शिरोघाये और भाननोय है लेक्चर देने वाले ने ज़रा भी मतिकूल कहा 
कि नार्तिक बिघर्मों पापिष्ट श्रम में पढ़ा भटका हुआ झादि बौदएरों की 
समाचारपन्न वाले फड़ो बांध देते हैं उसबेचारे का फिर कहीं टिकाज्ता 
नहीं छगता-देश में झब तक क्‍्यर हुमा भागे और क्या होगा पढ़े 
छिखों के लस्तिष्क में न जानिये क्या२ खिचड़ियां पक रही हैं तब- 
दौल के एक भाज भक्त ये लोग जोश में भरे सब तरह को बातें सोंचा 
करते हैं किस्तु परंपरा के सामने एक भी नहों चजलो-हसो से कहर 
चतुर चयाने लेक्चर बाज़ गहे सी नई दजाद या कोई नह तबदोल को 
थौ परंपरा में माप्तसिद्ध कर समाज सें सबे सान्‍्य होजाते हैं-हम लोग 
बाय बिबाह के हटाने को कितना हो टांय २ किया करते हैं अनेक 


इसके देश दिखाते हैं किन्तु परंपरा के क्रम के विरुद्ध है हसलिये केबल 
जऋ्श्य्ग्म्ग््ग््््सिसिसिस23 32322: 
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अरणंय रूदन सा होता है-फोंई २ नव युवक जिन्हे जिघवा से व्याह 
| | करने का रत पैदा हो गया अपने मन को कर गुज़रते दें पर चौछे 
विरादूरी से बाहर जौर सभा से निष्काशित हो! किसो काम के नहों 
रह जाते एक जाति वालों का सह भोजन बहुधा लोग चाइते हैं यह इतना | 
शस्त विरुद्ध भी नहीं है किन्तु परंपरा से ऐसा नहीं होता जाया किसो को 
पदेस्मत या साहस नहीं होता कि इस बाते में अगुआ बने-व्याह शादी में 
जाली गाने को कुमचा सब छोग नापसन्‍्द करते हैं गंभों में महीनों औौर 
करों तक सियापा किसों के नहों रूचतर पर परंपरा से होता चला 
आया हटाये नहों हटता जिसके रोकने के। सुशिक्षिंत नौ जवान कितना 
हो कूद फांद भचाते हैं किन्तु धरकों पुरानों बुढ़िया ने जहाँ एक बार [: 
हांट के” दुर सुये” कह दिया तहवं सब जोश उतर गयां-इत्यादि कितनी 
कुरोतें चरंपरा के जाए में ऐसो बढ़े सूल हो गदे हैं कि हृटाये नहीं हटंतों 
लंकरीर भौर सन्तिक का दखल वहां होने हो नहों पाता-अस्तु जब्त में 
फिर भी दस हस परंपरा के धन्यवाद देंगे से इंस लिये कि नद्दे ता- 
लोच के प्रबाह के कोर में देश का देश इसी ताक में छगा हुआ हे सि 
किस सरह इस जाति पातिके ऋगढ़े से निकछ भागे भपने सन को 
ला जभी दिप के करते हैं ज़ाहिए। करने छगें जीर आज़ाद हे। खुल 
सेलें-इस दृशर में बचा खुचा हमारा दिन्दूपन चाहों इसे जुरा कहो या 
अछा इसी परंपरा के सहाड़े पर टिक रहा है-जिन बेंदिक ऋषियों का 
अह चलाया है उल्मे शुद्ध भाव रह ते! यह दक्ष पुराना पढ़ने पर भी एके 
आर फिर ली हरा भरा हे। लहलहा सर्टैगा पर ऐसा कब हेत्गा यह 
कौन जान सक्ता दे “कालों हंघयं निरवधि जिं पुला च पष्वो” ॥# 


शिक्षों की ओर गवनमेंट का अनुंदार भाव 
हसारी गव्ेमेंट का खदार शासन लाना गया है उसमें जनुदार 
_ |आाब देख वित्त चकित हो ज्ञोम में आता है भौर अनेक भलो बुरी 
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__ है हिन्दीप्रदीप५_. 
कल्पनाओों केः सन में क्वकाश पाने का अवसर मिलला है-हस तो 
तभी अपना करन ठोंक बेटे से जब छुनने में लाया था कि मुनिवर- 
सिटी कसिशन बैठा है-जब २ किसो बात के लिये कमिशत्त बैठा है 
तम्र २ परिणाम में कुछ न कुछ हसारे प्रतिकूल ही गुल खिले हैं-अस्तु 
ग्रह छाट फरज़न सहोदय के शासन का समय है जिनको गूढ़ पालिसी 
ब्रह्मना इस लोगों को सासर्थि के सवेपा बाहर है-हस हिन्दुस्तानियों 
को भट्टी अकिल में यही भाता है कि सरकार हमारे आखकों के 
अब उतनो रुदार शिक्षा नहों दिया चाहतो जैसा मब तक >छसने 
दिसला है-नहों तो इस तरह भांत २ को कैद फोस का हट से ज़्यादा 
बढ़ा देना इल्यादि का प्रयोजन हो क्‍या था-कितने छ्तोग- तो ऐसा 
भी कहते हैं कि सरकार यहो चाहतो दे कि इस बुद्धि बैभव में इस 
देश के उसो दशा में उतार लछावें जिस दुशा में हसने अपने शासन के 
प्रारंश में प्राया-प्रर हमके ऐसा समझे बालों को क्किल- पर तंखे 
भाशा दै-पहले तो हस यहो आशः करते हैं कि कदर खित्‌ ऐसा है सहाँ 
भौर यदि है को यह नितान्त भूछ है कभी संसव स था. कि इलना 
बड़ा देश इस तरक्की के ज़साले में सदर कन्धकार में पढ़ा रहता जज इसके 
अमीपदर्तों देश सम्ग्रता के छोर के। पहुंच रहे हैं-यूरोप की के जल 
कोई जाति फूँच डच पो्ु गोज़ डेन्स- दत्यादि जैसा लोड़ी - दल के 
ससाज़् यह्द आए टूटे थे उस समय-जो केई इसे अपने हस्तगल करता 
बह्ली अहां विद्या के प्रकाश से छोगों के नेत्र खोता और - क्रम नेक 
चुछ काने पर उसके फिर सूद देले को चेष्टा अत्यन्त भ्रोद्धापन्त है-कतिफ 
पय संकोण हृदय क्रसेघ्ारियों का कदाचित्‌ यह साव हो कि ये पढ़ कर. 
इसासे बराबरी करने छगे हैं अयवा ये अत्यन्त कुशाग्र बुद्धि होने के 
कारण थोड़े दिनों-में शिक्षा में कहीं इसारे आगे नजदु जाय इस्पे 
विद्या वृद्धि के सोत पर डांट छगा देना उचित है तो ऐसा सेचना 
या सभफ़ना भी निरो भूल है-एहसान फराभेशशों तो यहां के लोगों 
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जे कभी सोखझाहो जड्टीं बल्कि घोड़ा हो उपकार में कृत कल्य हो शुद्धाभ 
खक-बन् जएले हैं शासन क्रो इस कड़ाई में मुह जोह रहे हैं कि कोई 
पेश जगा .हाकिल जावे कि होल न सम अपने बराबर का रस्दे 
लाते भौर उत्तको बिनय प्राथेना पर कान दे-रिपन सरोख्ते दो एक 
ज्ो उत्त पर दुया कर गये हैं तो हरि फोतेन सा सन्हे ख़ुमिर रहे हैं- 
| ज्ञामे अढ़ते को कहो तो खेद है कि विदेशियों के सल्पके से इल्मे अनेक 
दुगगुक का गये ऋषिलथ का शुद्धाचरण करथ बाको न रहा नहों ती 
कहे देश था जाति वाले इसके दिमाग के कूबत को बराबरो कभो 
| कर झक्ते पे-यह यहों को पथ्वो दे जद जन्‍्य देश को घरतो के मुका- 
'बिले त्॒ जानिये कितने शुद्ध चरण के आस अंष्ट पुरुष हो गये दें 
-ओऔड बे हो झपने तपो बल से ऋषि कहलपये-उन्हों को सस्तान यह 
अवतेम़ाल आये सललान कहां तक रुलके दिलाग को कूवत का अ्रनुकरण 
ज-करै-यदि वही उत्त ऋषियों का सापविन्न झाचरण इसका श्ब तक अन्ना 
ड॒वा-तो बुद्धि के अंश में से न जालिये क्‍्या-कर -सुजरते-कंपिंदीशन 
जैं जञागे ही बढ़े तो कौन सा अचरज हो गया-ठबित था किनेद युद्धि 
झोड़ इसके फिये बरामर तरह्ली का नैद्पन छोड़ दिया जाय जौर वैसी... हो 
शिक्षा इनको भी दी ऊातो जैसा इंगलेंढ झावि देश में सस्ती से सस्तों 
श्रौर बिना हतसो तरह को केद्‌ के दो जा तो है तत्र जवश्यमेव कहा 
जाता कि आअजुदूएर भाव नहीं है कौर गव्ेमेंट हल लोगों के जनेक घन्‍्य- 
बाद को पात्र होतो-तह्ों तो युनिवरसिदी सिसटेस ज़ोमेंभज परिवतेन 
होजे बएला है वह साफ २ यहो कह रहा है कि हस उच्च शिक्षा से 
अंचित'रहैं भरन साधारण शिक्षा में भी जदां तक दो सके कभी रहे 
जिक्षा के सम्बन्ध में इस छोगों को दशा झट्ठ प्र स्‍्फुटित कछो के 
समान दैं-को लैस आधो फूटने पर तुषार क्ादि कहें कारणों से 
'छिदुर कर रह जातो है लव कुसे इन ल निरी को कह सक्ते हैं न 
घूणे ख्रिकशित फूछड्ी वह दे वेसाहो हस इस समय द्ेए रहे दें“ किसी 
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जिषय के प्षे पारंगत अभी तक दहन छोगों में बहुत कम हैं हां अल- 
बत्ता लैसो प्रवाह विद्या का आरंभ में सरकार ने चलाया था तरका 
ओम न रोका जाता तो १०० में ७३ पूछे बिंद्वान्‌ हें देश का ल जेाविये 
कितना कल्याण करते-अभी ते। १०० में ३ भी डेसे नहीं हैं जो हैं नो 
उनको भत अंपढ़ समाज से मिलना नहीं परिणाम जिरूुका येहों होते है 
कि छुशिक्षित भी लपने को दुवाय अपढ़ों में जा मिलते हैं और कपटी पुंनि 
का सा भेख घरे रहते हैं-भीतर से तो उनको अपंढें समाज को किसों बात 
से अह्ठः नहीं रहती पर ऊपर से हां में हां सिलाते हुये मिले न॑रहैं 
लो जांय कहां-जिन्हे! ने “भारेजकरेज” कास में लाप अपने संग को 
कर बैठने का साहस किया वे समाज से टूर फेक दिये गये ने इंचर के 
हुपे न उचर के हसरी सभाण नित्य २ जोणे जजेशरित भौर दिल मिलन 
हेए रहो द-पुरानो बातों में अह्दा! भर रुचि घटती जाती हैं नह बातों 
के चलाने का साहस किसो में नहों जाया-बिद्या का वॉक स्थिर 
भाव से कायम रहता तो देश यदायपि घनहोन दाता जाता हैं तथा 
लोगों को भानंसिक शक्तियां बिकाश पाय जिस एक धात को और सब 
लोग कुक पढ़ते चेन होत दे।ने पर भो बहुत कुछ कर गुज़रते से। 
बच जोर से भी हमे मैराश्य है लब देखें जागे को हसारा क्या हे।नेहार 
है-तालीन का हाल मेंजेत ढंग हे। नया था उसका यहाँ प्रयोजन रेहा 
कि जसभये तथा भध्यन अंणों धाले उत्तन शिक्षा न पासकें लक कदा- 
चित उत्तम ज्ेण्ौं वाले समा पर भो इसका कुछ असर पढ़े यह 
निदय है कि इससे हल लोगों को शिला में सठाई की कम भाझ है- 































हमोरे देश वालों की कभी उन्नति हो सकेगी ? 
अंह संब कह जानता है कि समस्त उकतिका मूल जिंदा धोरता जौर 
व्यंधपाय से संबन्ध रखता है जीर ये तोनों तभी म्रकपे थुल्ष के तत्पादुरू 
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है। सक्ते हैं जब हमारे देश को जनता का मल्येक समुदाय इसका यथोट 
खिल. गदर करे -- एकड्टी बिद्धन्‌ वा पंडित कटपट देश के देश के 
शिज्ित सह कर सक्ता; न एकही चल्‍्छ जिद्या बिशारद शूरबोर देश भर- 
के सूरमां बचाय क्रायरपन उनसे दूर कर सक्ता है; न एकढो सहान्‌ उद्यभो 
पुरुष व्यापार के उन सूझ्ूल सूत्रों के! बिना फैलाये समुदाय मात्र के| 
ड्यौपारो उद्यमी भौर साहसी बना सक्ता है-वस निम्यय छुआ कि सके 
साधारण मे क्षिला प्रवार पाये के बात मपनो ययोषित उखति के 
नहीं पहुंचतो-इस मसंग का सल्थान इस मूल पर हुआ है कि जाज 
कल हनारे,प्रान्त में केदर लोगों के झाचरण मे देशोल्वति का उत्साह 
ऐसा चसक रहा दे जैसा, अंचेरो रात मबें बिजली की झूडा जिस प्रकार 
अठ़ पट छादि पद॒ाभ्े7 का इेषल आभास कर बिलोन हे। जाती है उसे 
म्कार-नूतन म्रकाशघारो युवक ण्यों के ह॒र॒याकाश के बिट्यु त: कौ चसक 
मूकेताल्थकार को रा्ि मे वही गुण प्रकाश कर उच्छिक देः जाती है 
आंचेरी रात सें बिजलों को चमक से इतना सपकार ते। अवश्य छोता 
हो है कि हम कहां खड़े हेंओर हमारे झास पास कया २ स्घूल पदाओे 
हऔं-- शत्तराज अंगरेज़ो शिक्षा जनित अल्पस्थायी ब्रिद्यत्‌ प्रकाश सेः ले 
लेग जेः झोख खेले घर के धाध्वर खड़े हैं. चसक के समय कुछ देख. लेसे- 
ऊ पर केसे के भोवर सेपने वाले. अथवा बिपय कूप भणडूकें--के लिये 
एक बिजली नह चाहेः सहस्त बिकलो असके बिना भगवान्‌ भार्काः 
को रुष्णता के पहुंचे कभी नहीँ जागेंगे.न. उ्ेंगे-इख छिये. अंगरेज़ो 
शिज्ञा को यह बिद्युत्‌ शक्ति जे बिर लव बारिद्‌ संडल्हों से उठतो हैं कुछ 
अणिक रपक्कर नहों कर सक्तो क्वीकि जब तक यहाँ को देश भाषा रूपी 
सूथ्येप्रभा उद्याचछ पर पांघ न रक्खेगी केई सासर्थों पुरुष इस रूप 
रुषापिनो विद्युत शक्ति के चिर स्थाधिनो कर सक्ता हे? से हनके क- 
सी आशा सहीं देती कि यह देश नाशाके प्रभा को ऊषा काल के आगे 
बढ़ सूवाद्य के नाम से पुकारो जायगो फारण यह्व कि जुम्बक शिल्धा 
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केवल लोहो शक्ति से सित्रता रखती हैं न सेने रूपें से-- भान लीजिये 
अंगरेज़ो भाषा इस सभय का खुबसें हैं परन्तु भारंत को उक्ति रूपी 
चुस्थक शिला बिना देश भाषा रूपों लौहो शक्ति पायें आलिज्नोत्साद 
नहीं प्रगट कर सक्तो -देशोकूति रसिक छोग डेंढों से मार रे कर चांइतें 
हैंकि देशोकतति चुस्वक सालयिक सेतने से प्रोति कर अपनी जहँता लेह 
आलिंगन के दौड़े किन्तु वे लहरतभां लोग इतना भों नहीं से।चतें कि 
देश भाषा के सुसम्पक्ष कर भारतोंकतसि चुम्बक से मिंछायें पर सॉ्ेयिंक 
क्षाने को फ़द्र देख नहों जाशा हेतती कि यह बेंड कभी सहये चढ़ेंगी 
जिस्केः देखो वही रक्तों दो रत्तों इंगलिश रूपी से।नालियें भारंतोकलति | 
जुस्थक के जिस्कों तौल कहे करोड़ सन सेने से भी आअंचिक हैं चैतन्य 
करने के दौढ़ता हैं-कुछ बपे पहिले दरभंगा के महाराजा ने देशों भाषा | 
को बुद्धि का ग्रंथ रचना के द्वारए उद्योग किया' चर इनाल क्षों छालच' 
के कुछ पन्‍्य बने भी जे। ले!ग वहां तक पहुंच' जेड़ बन्दी-खगा' सकते 
अपना कास निकाला सेश्सी न जानिये कहां फ्ॉक दिये गये कि जांज 
लक न छपे आव वहां भी सासयिक से।ने की व्यवस्था ने रह गदें-इंस 
क्रवध और पश्विभोत्तर संहलेश्बरों में राजा रामपालसिंह ने भी पुाक्त 
जुस्थक शिला लौहों शक्तिके संपेजन में परिकर बांधा था पर वहाँ भी 
उसी सासयिक सेने की क़द्र संज़िलत बढ़तो जातों हैं हसके इस 
डिये खेद दाता है कि उक्त समर जिजद्े का घन संजोवन औषधों रूप हैं 
हिन्दुस्तान दैनिक सलाचार रूपी बैंद्य बना हुआ है जिसके द्वारा सहसोँ 
क्षण्षाय रोगी पथ्य सेवन सौखतें और चंगे हेते पर खेद है कि वह 
जिस उंठान से उठा वैसा न रहा-इश्वर करें प्रिय दैनिक हिन्दों- 
इंतान की वह दशा न दे! जैसा एक बोभारं इरिण को हुई जो 
जिसको देखने के अहुत से भांदे बिरादरी इक्ठो हुये भर बल 
को हरी भरी दूब चर हाली जब बह निरोग हुआ तो बिना चारा पा- 
नो के सौंत से अधिक दुख पाने लगा-- हिन्दुस्तान के स्थार्मी तथा 
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उरूके एडिटर सट्ठाशय-इस अश्विनप के जे। शुभ डिन्तकता के ध्यात्त से 
| की गद है क्षमा फरेंग्रेगयों इस समय भाष! की इलति में बहुत लोग 
आञ्ष कर बढ़े हैं देखें कदाां तक कृतकार्य होते हैं- 


स्री शिक्षा के दाप | 

छएकव और सभाओं में हमारी छुपठित संहली सत्रो शिक्षा के सम्बन्ध 

जे कितने दी लम्बे ३ व्यासुय/न दे जैसा कहें वैसा मन्‍्तठ्य पास करें 
.हिसु सी शिक्षण दो ग्रास्तजिक दश' क्या है इस पर ध्यान देने से कुछ 
और दी बात देखो जाती है बुदढे खुसेट भौर झनपढ़ें। के ते हल 
अलगह्ी किये देले हैं बरन ठन्‍्हे लोजिये पश्चिमी शिक्षा के प्रकाश 
है जिल्‍के। चका चौंधो सो रहो है उनमे भी स्त्री शिक्षा का ऐसा ड- 
ल्साइ नद्दों पाते जैसा द्वाना चाहिये-सुशिक्षितों भें बहुल से ऐसे लेग हैं 
जितका द्ार्दिक्य भाव कया है से। रुप्रष्ट रीति से नहों पगट हे।ता पर 
इतना लेः क्वश्य है कि स्त्री शिक्षा के टुएरा पश्चिसी सभ्यता हमारे 
परदे के भीतर भी पहुंच रही है जौर छुषार चाहने वालों के चौखने 
है जब यह प्रबाह रुकने वा्छा नहीं सालूम हेतता-जब तक यह बला 
परदे के भौतर नह्टीं गई यो तब तक हम्ाये कुल्बतोी कुछ की प्ररि- 
घाडी पर क्षच्छी सरह दूढ़ रहो किन्तु जबकुछ और ही रंग ढंग देखने 
अं जञारदा है-मदिऊा जन जहां थे (हा पढ़ना लिखना जान गदं बस इतने 
हो से फूलो हों सभातों, तब वे बात में अपनी श्रे्ठता जमाने लगती 
ईैं-पति ब्राइर अनेक फौंभट सह घर में जहां उल्के स्वतंत्रता में कोड 
आह छोड़ने बाला स था छुख से काल शेप करता बह पत्नी कब उन 
झुपर अपत्ता लचिकार जनाले बाली उपस्थित है “स्त्रौषापशिक्षितप्दु 
ह्व“मखिद् है विद्यावती हेप्ने से उनकी चतुराड्े भौर लथाने पने का फिर 
कया कहना-ड्वस प्रहिले कह ज' ये हैं अंगरेज़ो भसपता इसारे परदे के भी तर 
भी दखल जमा रही दे अंगरेज़ो में वर झौर बचू दे!नो के लिये दो शब्द | 
और ब्वाजड है.गरूस के जाते संस के हैं अर्थात बर अूथू का 
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देश या सेवक है भालूल हेता है बहुत प्राचोन समय से बिलाइस 
पे पति पत्नों के सम्बन्ध से जो कल्पनारूद हे गई है ससे सिद्ध है कि 
पतलि पत्नी का सेवक है आर्चयेंहैं कि सभ्यता के इस बढ़े जुनाने में 
भी अब लक वही बात कायम है वल्# इस नूतन सभ्यता का प्रधान 
झंग चला गया है और पति का स्षेवा घने सनाज में उत्तन ल्ाचरण 
लाना गया है-इस्से संदेह नहों अंगरेज़ी लेडियां बिद्या और स्वतंत्रता के 
कारण उकति को म्मन्तिम सोसा तक पहुंत गई हैं भौर स्त्रियों कौ 
क्थविति और रहन सहन में अन्तर पड़ गया है तथापि अंगरेज़ जाधि 
नं बड़े रबुड्धितान्‌ अपनी क्यों के पुरुषों से श्रेष्ट मानने में और उन्हे 
पुरुषों की चाहें राजकीय उत्तपद देने में अपनो सम्लति नहों देते- दन्‍्मे 
बड़ी २ पंडिता हैं सुलेखक हैं बक्त॒ता में पदु हैं परन्तु इंगलेंढ ऐसे 
स्वतंत्रता प्रिय देश में भो स्त्रियों के! पुरुषों के सनान राजक्षोय स्चिकार 
प्राप्त नहीं है-इस्मे सन्‍्देह नहों जिद्या के अधिक प्रचार से ख्थ्रियों में 
स्वतंत्रता का भाव अधिक आणया है कितनी ले। स्वतंत्र बिना व्याही 
इह अपना जोवन जिताना पसन्द करने लगी हैं-इसो से बहुत से साहब 
लोग बिबाह करने से हिचकते हैं क्यें/कि नस में जिसके स्वतंत्रता 
साई हुई दे ऐसी लिखी पढ़ो स्त्री के व्य।हना पूरी फंभट सिर पर खादुना 
है बल्कि उत्त लोगो में यह कहावत चल पड़ी हे कि बिरले साग्यवाज़ 
पुरूष के। बिब।इ सुखदाई दोतः दै-अंगरेज़ों में ख्री शिक्षा का यह परि 
आल हुआ है उसकी हवा हमारी स्तरों पर भी अपना असर हल रही 
है जे। हे। अंगरेज़ो को यह कहावत बहुतह! सटौक भालूस देः्ती है- 
“सिजाह्ञ कर गहरुपी का बोक बरकत घोड़े छोगों को है किन्तु दुखद 
घहुतों के। है. िन्त। जीर तरहर को फिकिर तथा लरदुदुद तो सबी के 
लिये है” थद्द बहुत वो ठौक है किन्तु पशुधाय हम हिन्दुस्तानियों 
के लिये नहों जिनमे बिबाह कः सृष्ि का बढ़ाना ही जौवन का सार 
है तिष्पुदषार्थी जकसेरय अपादिजों का दुल अधिक हे!ता जाय इसी में 
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अलादे दहेघिक्‌्-इस लोगों को रखर ' जे यह बात परंपरा से खाई हुई दे डरे 
| | किसी पति के अलुकूला है। अजुगामिन्ती हे! पति भक्ति नतो हे।, न कि 
स्वतंत्र चलने घालो हे। पर जब इस भास्तोय आये नद्िलाओं के अंगरेज़ी 
अस्‍्परदाय की शिक्षा पाने छे बिंदेशो स्वतंत्रता को छढा से कुछ लिराली 
शो प्रतिभा मास्त हेशले हुये देखते हैं और म्राचोल से चलो जाई हुऐ 
ख््ियों की स्वाभायिक्ष शालोनता का रूप बदलते हुये देखते हैं तेः यह 
कापातर इसारे वित्त में खटक पैदा फरता हे-अपनों स्त्रियों के 
देखा ढमे यह हर झोलो हे कि किसो दिन ले आपनो हिन्दुआनो ही 
।| का सिषट सूंल जाँयगी-उनके विज्ञान दोन देने से, उसके आपढ़ दे।ने 
ओर उनकी अज्ञानता से हमे यदि कुछ लाभ हुआ है से यह किये 
बसे अने बिगड़े जैसे हैं तैसे हिन्दू ते। बनाये हैं परन्तु जब थे जंगरेज़ी 
हवा लगने से यदि सज्ञान हे। हिन्दुआनों के भूलना आरंभ, कर रहीं 
हैं ते कदावित देश्वर न करे बह दिन भी श्ञा पहुंचे कि हल आपने के। 
| आरक मूलि के पुत्रह्ो लसभकने लगेंगे-पढ़ लिख कर यदि प्राचोन कुल 
सीति को छोड़ने लगें तौ हमें उनको विद्या पर घृणा हेए्ती दे इस्से 
खो स्त्रियों का. निरक्षर रहना दी भछा है उनके लिये प्ज्ञान हो सुख 
का आगार है क्योंकि उस हालत मेंवे हनारी संसार यात्रा के मागे में 
*कांढे लह्टीं बरेवेंगी- 

बह झनतेही हभारे लाभ चारी स्त्री शिक्षा के अभिमानी एक बारगे 
| इन पर टूट पढ़ेंगे और यह प्रश्न करेंगे कि क्या फिर स्थियों को बिल- 
कुल हो जिद्यां से बंचित रखना चोग्प है? क्‍या थे घर गहस्थो के नौच 
के से घाहर हो न निकालो जायें? क्‍या उन्हे भ्ञान के अँजियारे हो 
सें रह कर पशुओं को नाई जोंबन काटना योग्य है? क्‍या उन्‍हें भानवो 
जाति का कुछ भी ज्िकार न मिलने पाये? उनके इन सथ प्रश्नो का उत्तर 
इन चीरता और शान्त दित्तसे यहो देंगे कि उन्हे सवेया जिद्या से 
(| बंचित नहों रखनो चाहिये उन्हे चत्‌ विद्या सद्धियार सदाक्ार सत्कना 
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विचारों से सूचित करना चाहिये थहो हनारापरण चसे दें साम्जत 
जे जो शिक्षा प्रयालो पुत्रों पाठशालाओं सें प्रचलित है जेर उपकरण 
ज्िपों को शिक्षा के लिये नियुक्त हैं और जेः रीति नोंति स्त्री शिक्षा हकारी 
भा तौय स्त्रियों को सिखातो है उन मे सुधार होना अति भवश्य हे 
इल बास्तव. में स्त्रों शिक्षा के बिरोधों नहों हैं लक कोदे समकदार घन 
ह्यप्रथ और साक्षर लनुष्य ऐसे सत्काये के विरुह हे।हो सकता है परन्तु 
जो परिणाम कि सास्प्रत को शिक्षा परियाट़ों में दिख। हें देता है उसको 
देख बी कहना पढ़ता है कि स्त्री शिक्षा के सदूगुक्षों के सांच कुणे 
हेसे अबगण शिक्षित स्थियों में उत्पक हे।ते हैं को हभारी कौमियत के 
जड़ घेह से कादे देते हैं-क्ान लब दु लिद्रथा स्थियां इस प्रकार कहती 
है कि जिद्या कहीं दुगुंझों को भो पैदा कर स्कतों हैं? यश कहना 
अह्ी सूखेता है कि स़िरयां लिख पड़ कर दुषंत्त हे। जातो हैं 
क्योंकि दि बिद्या का यहो परिशाल है लो फिर खड़कों को बिद्या 
ज्यों पढ़ाई क्ोती है यदि फुपरिशाल पैदर करना लिद्या का स्वाभा- 
फजिक श॒ुझ्न है लो जहा कुपरिणास बह लड़कों पर भौ क्‍यों नहीं पैदर करलो 
अपन्‍्तु लड़कों के लिये ते! पंदुना लिखल्‍्त अतोव आवश्यक अमक्ता 
जाला है और उनके स'झ्तर हेश्लें के लिये इ॒ज़ारहों रूपये खचे किये 
जाते हैं इस से यह प्रतिफलित द्वेतता है कि ग्रह अन्याय हे कि स्थियों 
ऊ बिषय में बिद्यप दुशु यों को पैदा करले आत्यो समस्तो णावै-यह 
अनुष्यों को स्वाये परता है खुद ग्ज़ों दे जिस " 
जे खलक बूक कर ज्ाघा झालते हैं>यदि बिद्मा ले लड़कों को उचलि 
केण्ती है सो रस से लड़कियों को उक्तलि भो क्‍यों कर न डेएगों ?-डस | 
ओी अद्दी सणकृते हैं कि विद्या ऐसो बच्तु है कि दोक ठीक तौर पर 
'दाक जाथ तो लड़के अपर छड़कियों के लिये एक सी छाभदग्यक 
३ झद बह दीपक है जो घत्तिक और गरीब सबको एकस्ा प्रकाश देता 
» चह्खु ऐसा देखा जाला है कि विद्या का रुपयोग्र सब छोग.एकल्नी 






























रे खा सह्दों कप्ते लड़को को- विद्व प्नु बनाने के लिये हज़ारहों रुपया खर्चे 
कर के भी दस यह देखते हें. कि वे सल्च-योग्य नहों द्वेप्ते; ज्ञान को 
दशा, का. बिचार किया, जाय तो यददीकट्टना पढ़ेगा कि परोज्ा के छिये 
डस्हे किताबें याद द्वेललो हें परोक्षा के पश्च]त्‌ बह जिषय उनको 
झसरया शक्ति के बाहर-हेः-जाता है इससे क्ञाल को परिपू्ता उन 
ज्ं रुहीं हेः्तो इतने जनेक़ बडुधा सिषयों का अनुशीलस करना प- 
हुता है कि लड़के पढ़ते २ कृश हे'जाते हैं- उन्‍्दे पढ़ने से कौर किसी 
ग्रह का्ये के लिये फुरसत नहों मिलतो भन्‍्द को इस वस्हें बढ़े 
. | कैश पदबी तक पड़ा कर भी व्यवद्वार शूल्य पाते हैं अधिकारों हेःते 
हे थे परीक्ष पास कर के अपने को किस काये के लिये बे योग्य हैं 
अही नहों सनके सके - इन सब परिणामो को देख जाज कल्त विश्व 
विद्याक्षयों के सुधार के छिये पंचायल कभोशन्‌ बैदाना ज़कूरो सभक्ता 
शया है, ते फिर कदिये स्त्री शिक्षप का छषेत्र क्या सेतोभावेन निर्देष है ? 
कया वहां विद्या के केवल सत्परिणामह्दी दिखाई - देते हैं-नहों २ जहां 
जहां देव है वहां छुच्नार देए्ता अति अवश्य है इसो से हम ने, कहा 
कि ख्रो शिला हो परन्तु उसके और उपकरणों में छुघार होना का- 
दिये जिसमे हतारी छलना जन अपनापन से परारूमुख न होंवें हिन्दु- 
क्ानो को न भूलैं और थे अपनी प्रप्चीत ब्रेठका के निकट खिल्प 
*घहुंचती जावें और यह झुघुर क्यों कर हो सक्तः है यद भौर कभी कहैंगे- 
अद्यप्ति जान री राम दुबे बो०-ए% 





: समायाति-यदा लक्ष्नीनीरिकेलिफलाखुवत्‌। 
«““विनियाति 'यक्ष लह्ष्मी्गजपक्ककपत्ववत्‌ ॥ 
ऑन के दिन बने रहते हैं तब चब ओर से उसकी बढ़तो ही बढ़तो 
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हप्ती जातो है भौर इससे तो कुछ जन्‍्देद हो नहीं कि घन के भागनन के 
साथह्ी साथ बुद्धि और सीन्‍्दये तथा नफासत सानो घन के अनुयायी 
रहते हैं चन जब निकछ गया तो पुरुष बही रहता है पर “जधाष्ता” 
अन की गरमोज रहने से पछ भर में और का भौर द्वे जाता है 
«अधोष्मणशा बिरहितः पुरुषः स एवं क्षन्‍्यः झरणेन भवतोलि बिखित्न 
सेतल!” रुपये पास हैं तो उसके समाभ बुद्धिमन्‌ चोई बिरला ही है।गा 
अच है दरिद्रता या मुफलिसी अंकिल केए चर लेतों है नोन तेल ल- 
कड़ी की हर जून चिन्ता में बिपुल भतिवाले को भो बुद्धि कथा घन 
हैसने से नष्ट हे। जाती है- * 


घृत लवण तैज्ञ तन्दुल तक्रेन्न चिन्तया सततम्‌ ॥ 
नश्याति विपलमंतेरपि बुद्धिः पुरुषस्य मनद विभवस्य॥ 
सधरूहा है “नाप्यवन्त प्रयूेधा: नागूरं लव परिडितसू" निरे नौंडी 
अडिल के बोलने का शहूर नहों पर घन है तो उनके सनान बक्ता भौर 
जुद्धिकान्‌ कुवापर बुद्धि दूलरा के हे नहीं; रुपय। पास दे तो नितान्त कुरूप 
केइलों से काल कलूटे भी रूप लावस्य में एकला हैं; माने 
कन्दये के भी दपे को हरे लेते हैं. तरह दारी बजद और नफासत तो 
जन से और कोई सीख ले-सब के कपर तो यह कि उठने कलेजा लर 
है भीतर से पु पोढ़े भोर ठेःप नारियेड के फल सदुश सारगर्भित हैं 
कदयेता के कारण फूटोंटूटी दर में रह ऊपर से अपने के! दधिवाये इये 
हैं-छत्मो के कृपा पात्र हेप्ते हो जितने काम सब शुरू हो गये; संग्ोल 
जहुए मकान भी छि्ट गया ज़ेबर पर ज़ेवर पिठने छगे; हाथो परेषे 
क्बारी शिकारी एक़ को जगह धार; इचर गांव और इस्डाके ख़रोदे 
जाने क्ते बाग़ जौर चमन भारास्ता हो रहे हैं; सब तरह को 
रूरीदुफ्रेएखत होने लगी घनिज्र व्यौपार में रुपयों को फनकनाइट 
जिस समय देखो उसो समय कानों के छुख दे रदो है भस्यवान्‌ लत्मो 
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जाता का दुलारा जिस व्यवक्ञाय को ओर कुक पढहता है उचर हो 
कासयाबी उसके झआागे हॉंथ जोड़े खड्टी रइतो दे-बसोत में जैसा 
किसी की या बढ़े तालाब में पानी सब और से न्याय सिमिट३ 
जमा होने लगता है उसी तरह रुपयर उस भाग्यवाज्‌ के पास दिन 
दूना रात चौगना बढ़ता ही जाता है-वही जभागा जिसके दिन गिर 
जये ऊपर से फितला हो अपने के! चूना पोलो कबर सर रंगे चुंगे रहे 
घर भीतर दस्के सब ओर ले “गज़ भुक्त कपिल्यवत्‌” पेललदी पोल हाथी 
जैसा समूचे क। समू दा कैया निगल जाता है सदिगा लौद कर देता है 
पर गूचा चौतर उसके बिल्कुल नह रह जाता-खपर का यह राम 
रसरा इंगलैंड और हिन्दुस्तान के रुत्थच में झ।ज दिन सब भांत पूरा 
डलर रहर है-हिम्दुस्त।न इस समय अंपना पोलएपन दूर करने को 
अब रंण रंगता है पर एक नहीं चलतो बिलाइत बालों को हर एक 
आंत में पैजारद है हिन्दुस्तानियों के वही तोन काने ढांक के तीन पत्ते 
ने जानिये कौन सो कुटिल कराल ऋूर पद इसे घेरे हैं कि यहां हम 
जो कुछ करते “हैं जो कुछ सेचते हैं सब में भरे मुद नोचे हो को 
जिफ्ते हैं-बही इडूलैंड जिचर के भांख उठाता है फात्तयाबी बढ़ाँ- 
जलि भाय सन्‍्युक्त खड़ो दे! हुप्तो है ज़िस्के पुत्रों के समिक लू 
जि्षेप में बढ़े २ सखाद्‌ शिरोनख्ि कांव उठते हैं बोरा्रगयय भी जिल्‍के 
आमने अपने को कायर सामने रूगते हैं जिनके कृपा कटाक् के लेश 
सात्र में निष्किंचल भी कुबेर बच जाता दे फ/के भख्त कंगाल रफक्ता 
बन बैठता है जिन के प्रसाद लल्मी की क्काज्ा उच फुछ मचून 
अरेंश रखते हैं; जहां के यसझट भौर बढ़रे खुबार शासन में अधिकारी 
बन जैसा चाहें पैसः नाच नचा सके हैं जहां को रहन सहन सभ्यता को 
जोक समझी जातो हे जिसका ऊनुकरण करने में हम अपनों जन्म 
जल्‍्मान्तर सात पुरुषा परयेन्त को परंपरागत चाछ चछन के भूख गये 
इत्यादि उनके अनेक संहत्व के कह्दां लक गिनावें दिग्‌ दशेन इनने 
क़रादिया पढ़ने बाले सभक लेंगे - 




















.. हिल्दीमदीय 5 | 
५ गीता सार समुच्चय ॥ के 


पहिले के रे ये ४ 
इसमें भ्ष्णु/य में भगव!नु के ऊपनो. ब्विभ्ूति का. बयेश: कर 

है इस छिपे इस तरद पर आरंभ करते, हैं. 

योमामजमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वस्म्‌ । 

'असंगदः से. मत्येंपु संवे पापेः प्रमुच्येत ॥ 
पुरुष सुकूको अजनना अनादि ंपूणे मिशन का. सब से-बढ़ा बेशकर 
४० स्थासी - जालसा है सलुष्यों में जही भोद् रकित है और. सश्य पपपों 
के छुट “जाता है:क्पोंकि प्रष्प- लो. सभी: तक-है.अब्न, तक 'हस सोद 
ने पड़े अज्ञानी देः रहें हैं - पहिले कह भो- झाये:हैं। (जालार्निः से 
कर्माणि भस्मसाल कुरुतेख्जु न). कान ऐसो-अस्ति/है; जो संब कर्म 
को भरूम करती है अर्थास्‌ ज्ञाली द्वेशकर पाप के किर करेहीशः क्यों 
जो अपने को ज्ञानी सान बैठा है और पापों को करता जाता है 
जह भूठा कानों दुंभ का रूप है 5 

बुद्धिज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्य दमः शुचिः सुख ढुःखे 
भव्रो 5भावो भय॑ वाभयमेवच अंदिंसा समता. तुश्स्तिे-दा ने 
यशो5यशः भवान्ति भावा सतानां मत्त एव प्रथकविधाः॥ 
कर अर सत्‌ अखत्‌ कए बिबेक्‌ जो, बुद्धि का कान हैःमें कोर. हूं 
और कया हूं जो जान से हेतता है अखंगोद्द लणोत्‌ .कड़ी सेःकड़ो 
डिपत्ति में पड़ कि कतेव्यता सूढ़ हे! घबढ़ाना नद्दों; चुका अधांत सहन 
|| थरीछू हेणा; जपने मतिकूल केद कुछ कहे के'ऐे कुछ करे सब सह- 
(नाप, “दल्प९. बचा कइसा पणवे- झरना, या, फैएघगए आन ४ वात 
था लाइर को इन्द्रियों के दुवाना बिध्यों को ओर ,जाने से - दत्हे 
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उरना। “सुख” कनुकूछ बेदनीए “दुःख” मतिकूल बेदनीय; “भव! दत्तु- 
पत्ति; “अस्ाव” काश; “भय” हर; “अभय” निहर; “अहिंसा पर पोड़ा 
“जिकृत्तिं मन बच कसे से किसो का अनिष्ट न करना न सेाचला या ल 
झुख से ऐसी बात बे।लना जिससे क्रिसो के कुछ दुःख पहुंचै- पतं- 
जलि के येग सूत्र में लिखा है “महिंसा प्रतिष्ठया सबेत्र बैराभाबः” 
जिसने जडिंसा पर पूरा क्घिकार जना लिया. उरूका छिसो से बैर 
सह रद जात; गीला में भगवान्‌ ने भी कह है “निर्बेरः सबे फूंतेयु 
खास, सामेति पाण्डत्र”" बह बुरुष जिसके! किसो से बैर नहों हे 
मुककके पत्ण जाता हे “सनता” सनदृष्टि राग द्वेश का न द्वाना भर्यात्‌ 
(ज किसी से प्रीति ल किसो से बैर; “तुष्ठि” सन्तोष; “तप” “स्वयं 
जुशन के २ इन्द्रियों को बश में करना भी तपस्या कहते हैं; “दूत” 
ल्याय से अजित घन का सत्पाज में बिनियोग या अच्छे काम में उसे 
छग्राना “यश” सत्भीलि “आयश” क्पकोति प्राणियों के ये सब नाना 
प्रक्रार के भाव भगवान्‌ कहते हैं मुझो से उत्पत्र देते हैं ऊपर कही 
हुई बए्तों सें जिल नह।पुदष ने झिसी एक या दो बातों पर भी कपना 
पूरा अधिकार जस। लिया उसके छिद्ध होने में कोई सन्‍्देह नहीं; 
जिसने खबों के पूरी २ तरह पर साथा बढ़ तो साक्षात्‌ देश्वर या 
देवता है भजुष्प बह नहीं दे- 
अहँ सर्वस्य प्रभवों मत्तः संब प्रवर्तते । 5 
इति मत्ो भजस्ते मां बुधा भावसमालिता ॥ 

सम्पू्ं जगत्‌ क्रो 56पति के कारण हमी हैं हमो से संसार के सब 
कार्य दोते हैं विधेक्षी जन विद्वान ऐसा जान कर मुखे भजते हैं-आगे 
भक्ति चागे का क्रस कहते हैं- 

मबित्ता मद्रगत प्राणा वोधयस्तः परस्पर्म । 
कथयन्तश्च मां नित्य तुप्यन्ति च समान्ति्र॥ 











जिद  कक्षझवा 

_.. उललेका वित्त केवल मुंभी सें लूगा है संसार के वाह विषयों को 
फजन्हें कुंड भो खबर नहों केबल जपने सेव्य प्रभु की सेवा में एकाथ हैं 
कृजनक्का प्राय केबल मुकी में जपिति है अधोत्‌ जो अपने जोबन तंक 
कं प्रभु की लेवे के आञगे कुछ नहों समकते; परस्पर एंक दुसरे के 
झेरा जोघन कधोत भूल जाने पर याद्‌ दिलाते हैं; से।ते आगते चदा 
जरा ही कर्षन ऋंपोत्‌ नामे।चारण करते हैं; दारो चर्षों में जिन्हे 
झल्तोष कौर छक् सिरूत है और वहा जिन्हे भावता है-भक्ति भागे 
का बह हो पोषक यंह श्लोक दे किन्तु मुल्को जेश के नाश करने केः 
माने यंह भक्ति कुलिश पात सो हुई हमारे गिरे दिनों के जल्‍द 
कुछ छाने के जाते दुतो से बनो-मुसत्भानों के लगातार इनलों 
है जब भारत शौर्णेजोणे हो चुका था उंसो समय भक्ति का अधिक | 
भ्रकाश हुजा बढ़े २ भद्/नुभाव भक्त जन भो उसी सनय हुये दें. देश 
का देश कलज़ोरी की दुशा में झप्य भक्ति को और कु पढ़ा बढ़े २ 
अलापी छत्री भौ लड़न। मिडढ्ना छोड़ माला हाथ में लें नवचा भक्ति | 
का साथन मुख्य कास और जीवन का सार स्तक बैठें-भक्ति सागे के 
साधन का शध्यात्मिक लाभ आग्रे दिखते हें- 


तेषां सतत युक्काता भजतां प्रीतिएवेकस्‌ । 

ददामि बुद्धियोगं त॑ येन मामुपयान्ति ते ॥ 

थे को सदर सु में युक्त छित्त रहते हैं कौर प्रोति पूवेक मेरा | 

भजन करते हैं उनके मैं ऐसा बुद्धि थेण देता हूं जिसे ले मुक्के पाय 

जाते हैं -पर इस तरह निःस्वाये प्रीति पूजेक् भजने ब/ले ऐसे हो केदे 

पबरले हैं दम्भिक ललबत्त बडुत अधिक हैं जिससे उम्मे बुद्धि केश 

के बदले सा ये बुद्धि और ठद्रर भाव सरलता लगा सलय डयवहार 

के एवज़ वित्त को संक्रीश्ेता कपट कुटिलाई और कुठ'ह विशेष 
आप खल'ई- 
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. । 
तेषा मेवालुकंपाय महमज्ञानजं तमः 
नाशया म्यात्म ज्ञानर्दपिन भाखता॥ 
उन पर दया कर ठनके हित के. लिये इस उनको दृद्धिक्त्ति में 
स्थित हो प्रभावशाली प्रकाशनान्‌ ज्ञानदीपक से ज्ञान के कारण 
उल्पल अन्घकार क्रेः दूर हटः देते हैं तब बे मुफ़े पा जाते दैं-आागे 
अध्याय के जभ्त तक किसमें सै कौन हूं से। दिखाते हुपे भगवाजु 
अपनी बिभूति का वयोन करते हैं-विभूति के बशोन में कई २ बाक़ 
विशेष रूक््य के ये।ग हैं जैसा-“इन्द्रियाक्यां भनझ्लास्मि झरूतानासस्सरि 
लेतना>-भग्वानु्‌ कहते हैं इन्द्रिपों में में लन हूं ठोक है इन्द्रियाँ क्या 
कर चक्तो हैं जम्न तक सन उस ओर रुजू स हो इसलिये कि सन जों बढ़ा 
अंचल ओर ब्लेगग्राल़) है जिल्के ब्लेगशः़निता क्री बराज्॒पो किसो में |: 
हई नह्टीं उसी के स्थिर भौर अन्न से छाने को इनारे यहाँ बड़े र 
ज्पाय बु ढ्रुतानों ने खेत है प्रन्‍क्ष| पात इत्यादि रब का प्रयोजन मन 
कर स्थिर भर एकाग्न करने दो का है खजुब्ेद में ५ ऋषाओं का शिव 
अंकछत सूक्त हैं उरूतें सन का बहुत श्राछा वश्नेत किया गया है इलो छे- 
“मन णव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयोः । 
मनः कृत॑ झृत॑ लोके न शगरहुूत कृतम्‌” 

बहुत ही सदी है-दूसरा प्राश्षी सात्र में चेतता इसी हैं टौक हे 
स्ेतना हो तो उस व्यक्ति का बोधर जिसका न रहना दी भरजाना है 
निकल गई लब यह ढ़ हो कारं लो सदूश पद्धा रहता है-- 
और भी “स्रज्ताज़ां जज़प्रक्नोरिति” यजों में ़प॒णज्ष हूं इसलिये कि जप मल 
के संबन्ध *ख़ता है “जप भालसे” चातु हो है जप का सन पर बढ़ा 
असर पहुंबता है-“+ज्यात्म जिद्या! विद्याजामू" विद्या में लब्याल्न 
खिद्म' मैं हूं इचछिये कि रूंकार में निस्तार करने बालो अंध्याटम हो 
जिद्या है-“बादुः्प्रधदतानदम्‌"-जाद वित॒णड़ा जुकषप इस तीनों मेंसें 


































2 हिन्दीघ्रदीप। २१ 
.. प्राचीनाग्रन्थकार और कवियों की जीवनी |. * 
# दुण्ढी । 
दही कवि क्रिस देश सें कब हुए उसका निशेय" नहों हो सक्ता । 
अजालियों से तो अलुसानु-किया है कि विदुभे देश को विशेष प्रशंपा 
बुध. कुनार चटित. में मिलने |से संभव दे कि-ये विद्ने आसो हों । पर 
ऐसा सिद्धान्त -बनए लेना भूल है क्‍योंकि इस नियम के क्ुलार 
कालिद्सस क्ेः प्रयाग बध्खो भी कहना पड़ेगा | देखो रघुबंश त्रयोद्श 
खरे ५३ से३७ श्छोक तक,। दूसरे लोग :अजुभाान करते हैं कि काड्या 
* | दशे में “लिल्प्रतीव्तमे/( ल्वानि बषेतोवाज्ञन नभः, इस इलोकाढ्ड के जाने 
से शूद्ररू +की कप्रेज्षा ये क्षर्बाचोन हैं । शूद्रक का , समय छोणों ने सल्‌ 
को घह्िल्‍पे सदी रक्‍्खा है जो कुछ इ। पर दयडी बहुत प्राधोन कवि 
अमझऋ. पढ़ते हैं क्यें/कि- - 
5 - जाते जगति बाल्मीको कविरित्यमिधा भवत । 
_ - क्री इते तंते ब्यासे कव्रयस्लोयि दरंडानि ॥ 
२+ ग्रह मरंज्रोल इख्योक-उक्त बात के सिद्ध करता है | यह प्मजुफ्स 
कवि यदि कालिदास... के ससकालोन ,इॉतो कुछ अचरज नहीं । कालि- 
दस से इनके शा! स्त्र/पे होने का. कथानक भी इसको  रिद्ध में सहायक 
है । राज शेखर कवि सन्‌ ३६१ हे? में हुऐ हैं जोर उल्हों ने अपने ग्र्थ 
में दुगड़ो का काम दिया है। इसके द्वारा बिललन साहिब का यह 
अजुभान कि दरों सेप्नदेव भट्ट को अपेक्षा रैअवबाचोन हैं. भौर कपा 
सरित्‌ सागर देख के उन्हों ने दूश कुमारं चरित बनाया होगा ठोक 
जहां समझ पढ़ता है। निदृएन इंतना तो अवश्य कह सकते हैं कि 
दगड़ी शूद्रर कवि जोर राज शेवर कवि इस दोनों के बोच के समय में 
रह को समय नन्‌ इस्जों को पहिलो सदी और राजशेखर का 
छट्थों सदों जोकि कॉलिंद)स का समर्वे 















.. हिन्दीप्रदीप । हे 
है भी अन्तगेत दे से। कानक के आधार पर दुस्छो के! कूठवों खो 
का कवि कहना अलक्ूत नहों बोच होता ४ 

« जो लोग संसराश्ल के छोड़ के सल्यासो दो जाते दें शन्हें 
ल्‍ कहते हैं संभव दे कि दु्ंदीं कवि का भाग न हो के केवल 
उसका अ्ञन सात झे/तित करता है। इस जमुनान के पोषक में 
बबिहत दैश्वर चन्द्र विद्य'स'गर लिखते हें-दुबिद पों के रहने का केई 
लयल स्थान नहों है वे सदर रणते विचरते रहते हैं. केवल ज्यों ऋतु 
के चार भहीनों में यात्रा में बहुत अधिक कलश लिलने के कारण वे 
आयः बचें के जबों भाग से किनो गहस्य के यहां टिक रहते हैं । ये 
दुकडी कवि भी बरस+त में किसो ग्रदरुव के अद्ां टिक रहते थे भौर 
अल्येक चौसाले में एक २ घल्व बनाते थे | जिले बार दरंडी जिस भृहसुच 
क यहाँ टिकते थे बों के अन्त में चछते समय अपनोरे रखित शुक्तक 
उसी के चौंव जाते ये | दश कुभार चरित के! दबड़ी ने एक बे के 
ऑऔजासे में बनाया * जेसे को अलड्डू'र ग्रल्य कऋाठवादश सी एकही 
उौनासे का बना प्रवोव दोता है | यदि यह छिंबदुन्तो सल्य दो तो 
दडी रदिल ग्रन्थों के ऋष्म्भ भौर अन्त में जो न्टूता दे पढ़तो ॥। 
छसका भी उत्तर निल जाता है क्योंकि ऐसः भी झुनमे में आता है कि 
दबही से जिस बरसात में दशकुनार अरित दबाया उसी बदलात लें 
उनका देदान्त हुआ | इसी कारण न तो दृश कुमार रम्पूदे हो उका 
हर न उसका ठीक पू्वोपर सम्बन्ध ऊूग छा ह 

दुशही के अनाये जो ग्रन्थ आजकल लिखते हैं उसके नाम ये हैं- 
काड्यादशे, दुशकुमार अरित, ऋन्‍्दोविद्वित भौर कला परिच्छेद 
इत्यादि + वत्खवदृत्ता, को भूमिका में दाल साहिब ने अजुनान किपा 
है 'डिस्बतीबतमे'5कुएनि” इस्यप्दि इछोक दृद्दिह विरदित हें और 
अस्लट ले इसे कश्ड्य प्रकाश में उढ़ाया है.। बह जसंतक्ष नद्ोगा 
| कोल लाज लिए गाने जि नमक ने परी या िलशहज शा. मान छिया जभमे कि भस्मट ने द्यहौ का रचितअछोक शदाया 
जो किन: लललनॉनॉक2अओ ऑऊफच।तसतत:े 
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सो थे दुबहे से पिछले रहेडवोंसे « इसके विछसन्‌ सपदिल के सिद्ठुन्त में 
अबश्य भूख सबक पढ़ते है भश्येत्‌ यदि स्े।बदेख को अपेक्षा दखडी 
अद्यों घोल हसें लो भस्मट से माच्रेल नदयों दो सकते । यदि हग्छ साहिब 
का अलुसाण ठीक दो सो या शो उक्त इछोक मूच्छकटिक में अिज्त 
असचमा पड़ेया जा शूद्र क के। कालि दुख दुरड़े ज्वादिको अपेसा सब्ोन 
झबोकाद करना पड़ेगा अ 


दांमोदर गुध। 


थे कबि कश्मौर निवासी हैं हतका अलाया ग्रल्थ 'झुटटनो सतसू' 
है । राज तरज्लिणी में लिखा है कि- 


से दाग्रोदर गुप्ताख्यं छुदनी मतकागिणम्‌ । 
कवें कर्वि बलिखि धर्यन्ध्री सचिव व्यधात्‌ ॥ 
जिसके ट्वाराबिदित होता है किये महराज जयापोढ़ के सनन्‍त्रों | 
जे । जपापीड़ का उभय सन्‌ 33 ह० से लेके ८०३ ६० तर निर्यात है | 
लिद्प्त दु।लेद्र शुस का भो यहीं सभ्य है। कुट्टनी लत ग्रन्थ दोनेन्द्र 
. कवि को असय कातुऋा हों सा के । काव्य प्रकाश कार मस्मठ से इनके ॥ 
शख्ित दो झलोक्ों के। /सिक्र ग्रन्थ में उठाया है । क़ष्डों दो 'श्लोकों के 
देखने से इनको विऊक्षणा कविता शक्ति जानो जातो है । बे इलोक- 


अधा- 


ऑओप्रसारग़ घनसार॑ कुरुद्वारे दूर एव।किं कमलेः + 
अलमलमालिगमृणाले सिति वदाति दिवानिशं बाला॥॥ 
हृदय प्राप्निष्टित मादों मालत्या कुसुम चाप आणेन॥ 

<_ चरम रमणी वल्लभ लोचन [विषय त्वाया भज़ता ॥२॥ 
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< ज्न्‍्प लिखने का मुख्य उह श्य युवा पुरूषों “क्लर्क रू इल रहस्य झुका उच्पों के बेश्वामों के 
कन्दे से अचाना है और ग्रन्थ में यह दिखलाथ है कि पुरुषों के 
छुनाने के लिये बेश्याओों के जलियें कया र॑ कत्तेव्य हैं। दस इस ग्न्‍्च 
के पढ़ने हारे णदि अतुर हर तो संसार”में बहुत संभज के अपना 
लीवन बिला सकते हैं। ग्रल्य का विषय कश्लोंक् होने के कारण 
लोग दुष्मेःद्र गुप्त में विशेष कबिल्व की कुछ प्रशंवा नहा केस्ते किन्तु 
कबि यह झपने ढंग का बढ़ा हर झने'क्षा-था । हिन्दी मदीप को एश्वों 
जिडदू में इनका वश्ेन विस्तार पूवेक कियं। जा छुका दे + ह 


दामोंदर मिश्र । 
इलुसक्षाटक के कन्‍्त में को श्लोक लिखा निखता दे. उससे अनु- 
जान होता दे कि इनुसकांटक का सैग्रह दभेदर मिश्र ने किया हे] 
भोज प्रबन्ध में लिखा मिलता है कि राजा भोज के संलप से मक्छाडों ने 
दी सें जा डालते एक पत्पर प्राया जिसमें कुब लेख झुदा 
लिलछा । राजा ने अपने सभासदों से जो पदुबायातों यइ श्लोक 
निकला- ४ 


आये खलु वि पः पुराहतानां मव्रतिदि जन्त॒पु - कमणां 
विपाकः | क जनकतनया क रामजाया कच दशकत्धर 
माम्दिरिनिवासः॥ 

लद्लन्तर कालिदास ने इतना भाग ओर भी पढ, पराया- 
शिवशिरसि शिंगॉसि यानि रेशःशिव शिव वॉर्नि लुठन्ति 
गंप्रपादेः ॥ 


इल कयोनक से खिदित होता है कि. भोज हो के समय से हलुच 
द्विरचित रमाग्रणुक्ली चचों मिट हो अंछी थी दामेर सिश्ष से 








"३: 
ह _ है. २५। 
हज सडूलन से उसे पूरा किया,और इलुनकपटक वा सह/नाटक न ४] 
रक्खा यह नाटक संस्कत में है तो पर कालिदास भवभूति जादि को जाई 
सह कवि प्रीढ़ वा चतुर नहीं जान पढ़ते | नाटक के नियमों का इंस 
अल्य में टौक २ अजुसरण नहीं है। किश्व॒ इल नाटक सें जौर २ कवियों 
के रखित ग्रन्‍्यों के श्कोक भी उद्धृत देखने में आते हैं जैसे #ग्रौब्याभजा- 
किरान' मादि शकुन्तला में, 'सद्यः पुरीपेरिसिरेशपि' लादि बाल राचा- 
यज्ञ में मिलता है जिससे अनुमान होता है कि वास्तव में दामेदर 
फनिश्न ने संग्रह भात्र किया है | इंनुनपकाटक के छोड़ और केरई ग्रन्थ 
, | कलै'दुर मिश्र विरचित नहों निछता | छोग कहते है कि यद बोर 
स्स प्रधान ग्रन्थ है पर इस में रास सोता जिषयक शुज्जञार भी बहुत 
भरा है (द्वितीय जड्ट का नाल जातकों विलास लिखा गया है प्रसल 
रघणकार राजशेलखर वा भवभूति आदि की नाई हलुभकाटक के शूज्ञए 
रुक में छुघरता नहीं हे । इसी पर विजलन्‌ सहा्थय के रा सौता 
डिषयक बिलक्षण शृज्ञार रख की हिन्दुओं को रूचि पर भश्ये प्रकट 
पिया है। सेए जो, कुछ हो फवि बहुत प्रीढ़ नहों जान चढ़ते ४ 
काठय प्रंकाश के ससल दक्ष में सम्सट ने हलुसक्षाटक चै- 
. न्यकारों हवमेव में यदर्यस्तत्राप्यसों तापसः सो उप्यत्रेव 
निहस्ति राक्षसकुलं जीवत्यहों रवणः।पराप शक्रजितं 
प्रवोधितवता कि कुम्मकर्णेन वा स्वर्गग्रामठिका विल्लुण्शन- 
इशोच्छनें: किमेमिअरजे ॥ 


उक्त श्छोक के। उठा के 

दामादुर भिश्र मस्मद भट्ट झे प्राचौः 

चर मेरी सम में ये भोज राज ञञौः 
झे 





उसका दो निर्देश किया है। निदान 
नं व उसके सम कालोन हो सकते हैं 
इ लस्मढ दोनों के समकालोन होंगे 
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हर हिन्दीघ्रदीप । 
ज्तएवं इनको समय खोह्ीय ग्यारहवों शताब्दी का पूवे भाग निर्यात 
होता है ॥ 





दिह्लनाग । 

थे सदाशय यौद भत के भाषाये और काझ्ी पुरी के निवासी थे । 
संज्िनाथ ने सेच दूत पूतोड्ट के १४ वें क्षोक की टोका में “दिकलागानां 
पचिपरिहरचुस्यूछ हसश्तावलेप/नू” दिख नाग के। का लिदास का समका छोर 
जताया है। भैक्समुलर ने भी इसी अलुभान के स्थिर किया है। कालि- 
दास लो घौद्धत थे अतएवं दिछनाग का मत उन्‍हें प्रियत्नणा ' भेष दूत 
के श्लोक से कलिद्स की दिक नाग पर अश्द्भ! भज्लि नाथ के कयन'नुसार 
झपष्ठ फलकलती है। कालिदास के सहपाठी निचुल ले दिख नाग के आ्षवों 
का खरहन भी किया था। यदि काछिदास के समकालोन रहे हों 
सो दिछूनाग का सनय सन्‌ ४२० हे० से ६०० हे० तक में मैक्‍्समुलर के 
सनिर्देशानुसार हो सकता है- 


कुछ जिद्धानों का यह भी सत है कि दिरूलाग बहुत प्राचीन बीडा 
जाये हैं और प्रायः भाष्यफार पतसूलि के समकएछोन हैं । यह कुछ: 
अशस्मव नहीं हैं कपोंकि संभव है कि सक्तिनाथ ने केवल क्रटकल 
लगाया हो । काव्य प्रकरण में दिछ नाग और निशुद का कषाई उल्लेख 
नई केबल कालिदास कौ गुप्तामिसन्धि का अनुभाग छल द्वण किया 
जया है । फिरभी यदि कालिदुपस की गुप्तामिसन्धि दि नाग पर अश्नहुा 
िखलाने की हो भी तो उन दौनों का ससकाडोन होना क्‍यों आब- 
झयक है यह बात नहीं सनक पढ़ती । यदि दिछनाग पतझ्ुद्धि के सम- 
कालीन साने जायें तो उनका समय खोष्ठ के पूवे २०१ वा ३०० बचें के 
बोच में कभो हो सकता है ४ ल्‍ 
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दिवाकर (0) 
राजशेखर ले जो अपने पूरे कवियों की सूची दी है उस सें इनका 
नाल दूणही, बाण मप्र आदि के साथ झाया दे जिए से विदित होता है 
कि ये भी रक्त कवियों के समकक्ष रक्खे गये हैं (इस ज़ाशय का एक भौर 
इलोक भी खिलता है । यथा- 
“अहों अभावों वागदेब्या यन्मातह्न दिवाकरः ॥ 
अ्रीहर्षस्याभव॒त्सभ्यः सम वाणमयूरयोंः ॥ 
थे औ हपे कक्नौज ले सदाराज इपेवन हैं | कादस्वरीकार वाण 
कवि इस्हों के वश्मेल में हपे चरित नास गद्य ग्रन्थ लिखा है। 
प्राचौज जिला लेखों फोर चोल के यात्रो हेनसकु के वजन के दवा 
इस भरी पे फा राज्य सन्‌ ६०० दे? ६२३ हैं? तक ज्षियाँत होता है। 
इसी समय में दिवाकर उसको सभा के सम्य ये। बाण वा सपूर सरीले 
कद्बंश सम्भूत ये न थे पर सरस्वतों के प्रभाव से उन्हों के सत्ान 
झुप्रतिष्ठित रहे ॥ 


द्वाकर (२) 
थे प्रसिद्द ज्योतिषी भरद्ठ/ज गोत्रोत्पलक अ्राह्मणा थे । इनके पिला 
का नुसिंद भौर विद्यादाता गुरू इनके चचा शिव देवज्ञ हैं। पं० सुधा- 
कर दुब के भत में इतका जन्‍म शाके १६२८ वा सन्‌ १६०६ हे” होता 
है इन्हों ने कई एक ग्रन्थ रचे उनमें से जातक पढ्ुलि सास ग्रल्थ 
सन्‌ १६२५ में प्रकाशित हुआ । इसका लिवास रुथाज्ञ ग्रोदाबरी नदी के 
लट पर गोल नानक ग्रास था 


3 कलर सकल लक 3 ३3 चीज मु 2 छा आन बकीन कअ की के अर." 


7 ॥ नल कलबकाप पु 
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४ दिनकर मिश्र । 

थे रचुवंश के टोकाकार एक प्रसिद्ध पणिहत हैं | लोग कहते हैं 

कि इसने सन्‌ ९३८५ हे में यह टोका बनाओ ये बौद्ध भत के थे इस 
कारणा इनको रची रघुबंश की टीका के प्रारम्भ में भक्षि नाथ के नहां 
झूची । इसो कारण रजुबंश को टौका के प्रारम्भ में भल्लिनाथ ने 
'दुष्पोरूुषा विष मूज्छित' लिखा दे | संभव है कि सहिनाय के वित्त 
जे उस सभय बौद्ध भतवाले दिनकर मिश्र कौ मरूविकर टीका स्थित 
चने । जब सन्‌ ९३८५ है? में इनने ग्रल्थ रचा है तो दिनकर सिश्र का, 
समय चौद॒हवों शताब्दी ख्ीह्टीप का पिछला भाग भान लेने में कोई 
आपत्ति नहीं हो सकती । इतना और भी विदित होल हैं कि पहले 
जह्ूराचाये, तद्लन्तर उद्पनाचाय, द्वारा परास्त किये जाने पर यद्यपि 
बीड्ध चसे का प्राघान्य हिंदुस्तान मेंच रहने पाया पर तौभी 
बौद़ सिद्ध'त्त भादी दिनकर सिश्रः सरीखे दो। चार जन रही गये थें। 
संभव है ऐसे दी छोगों के पास बचे खुचे बौह ग्रन्थ देख के माधवाचाये 
जौ ने सवे दु्शन संग्रह में बौद्ध दशन लिखा हो। भाथव के भाई 
सायया का स॒त्युकाल सन्‌ ९३८७ हे० में है ॥ 

लो दिलिकर का साथन और भाचव से प्राचीन होना स्वतः सिद्ध 

है शेष- 





सहायागे दान । 
इस सहये निम्न लिखित सद्दाषयों का प्रेषित मेस सहायाये दास 
सथीकार करते हैं- द; 
बजा-सपोरास सिज्ञोपुर ७) 
जआए-चेबू कल वूलचन्द्र ए्याखपुर ५) 
हचने गत सास्ष में सूचना दो थी कि ६० नवोन ग्राहक और हो 
जाने पर पत्र के सभय से तिकाल सकेंगे से कये ग्राहक होने कि कौन 


(रेप  शशवजततत-+++++ 


७ विलीमवीपर शा] 





कहे दो चार बेदभानों ने वी-पी-लौट दिया भौर उसका नास हमे 
हक झेणों से मिकाल देना पढ़ा-अस्तु बहा पुरे ढंग पर चलना हे 
भाग्य में लिख गया है से। ही होगा- 
भारत मित्र की उदारता। 
भारत मिन्र ने अपने वार्षिक मूरूय ३) के सिवाय भौर बेशी लेकर 
॥ किताबें जिससे सब लिल्ा कर ६०० पृष्ठ हो जाते हैं ऐसा उत्तम उ८- 
हार दिया है अब और क्‍या चाहिये सच पूछिये तो साल भर मुह में 
| सके च्ाहकों के घर बैठे दुनिया भर को खबर तथा एक से एक 
बढ़िया लेख पदुने के मिडता है इतने पर भी ऐसे पत्र पर ग्राइक सच 
झूडें, लो लाचारी है- 


उपहार की पहली पुस्तक रास पद्माष्यायी और भव॑र गीत । 

कष्ट छाप के कविनन्द के कौन ऐसा वैष्णव है जो न जानता हो 

न्हों को यह ओजस्थिनो कविता है पुराने कवि होने के कारण रच- 

सविता की बहुत कुछ खोज पर भी कहां २ कविता में गड़बड़ी रह गदे- 
२ री किताब नीति वाटिका। 

है-बह शेख़ सादो शौराज़ो के गुलिस्तां के चार बाव गद्य पद्म 

जय भाषान्तर है-घाबू सोताराल जी बो-ए- कब तक संस्कृत लौर 

भाषा हो में खसण फरते रहे-अब टन्‍्हों ने फारसो उहूं में भो टांग 

क्ड़ाना शुरू किया है-जो कुछ हो पुस्तक अचछी है- 

श्री पुस्तक रानी भवानी । 

जेगा रास जी गुप्त अपनो थोह़ी उभर सें बहुत से सपन्‍्यासों को भर 

भार कर डाला है उनसें से हाल में उन्हें। ने एक रानो भवानो लिखा है 

अंगाल की बोर संतो साध्वी रानो भवानी का अरित्र किसके चित्त में 

हों है-इसारे यहां को स्तियिं नस बहलाब, औरत रदें का 





५ औा 





लकी... .| 
हतसता जाति कित' में न पढ़ ऐसो किला पढ़ें तो क्‍या हो अच्छा 
हप-पर पुस्तक सचचिता ने अपनी पुस्तक में क्विट के क्विट अब्द भरने 
केा नहीं सालूम कहां का गौरव सम्का-यदि के र्रो पढ़ना भी 
चाहे तो पढ़ कर क्या समकेगी- 
४थी पुस्तक-सज्जाद सम्बुल । 
है पं क्रेशवरास भष्ट इसे बहुत पहिले रच गयें थें उसी के! भारत 
क्र ने लथा संस्करण कर अपने उपहार सें बांटा है-यह उदू दिन्दी 
लय अकछा नाटक है- 
५वी पुस्तक जीवनम्ृत्‌ रहस्य । 
है-बा-गोपल रास गहनर के दिसग में जासूनी ढंग शिरों हैं -डस 
जसी तरह का यह उपन्यास भी समक्रिये इस में मेखमेरिज़म् का नया 
ढंग है- 





लालावती । 
और किशोरी छाछ गोस्वामो जो के लेख चालुरी का एक ग्रह |. 
भी नमूना है दस में हिल्दू सनाज का ख़ाका सोचा गया हे यह 
उपन्यास अवश्य सब के संग्रह येपग्य है-पुस्तक अति रोचक है- | 
झूल्य ९) रू-डा-ठ्य 2)0 मिलने का पता 
औ किशोरी लाल गोस्वासी ज्ञानव्ाप्रो, 
अनारस, 





मानस पत्रिका । 
अह साखिक पत्रिका काशी से शहाष्दोपाध्याय ओ छघाकर 


द्विवेदी द्ृग्प सम्पादित बोली है-इफमे गोसाई शुखुपी दा द्वश्रा शस्पादित होतो हे-इसमें | 


ग 


न 
हि; 
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जो के रामायण को एक ३ दोहों व चौधाहयों पर प्रशचीन 
जवीन ढिद्धानों को टिप्पणो पर अच्छा खयडइन मण्इन लिखा 
जाता है- 





शधिक सूल्य शक) है- पता-भहासहोपाध्याय 
ओऔ झुधाकर- द्विवेदी खूजुरो बनारस-कैन्टूनमेंट, 
न डायरी १६०५। 
यह ९९०५ औ०-की डापरी सुकते बी-एल-पावगी द्वारा प्राप्त हुई है 
« | इसमें दबा आदि को नोटिसन होकर सथों के भतलब को आतें 
|| इज हैं जैसे ब्राप्मणों के सतलब के उपनयन बिवाह आदि मुहृत्ते सरकारी 
डुहियां रेल तार, डांक आदि कौ बातें दृजे हैं इसके हर एक | 
लनुष्य अवश्य अपने २ पास रकक्‍्खें- 
मूक्ष्य ।2) पता-बौ-एल-पावगौ-प्रोप्राइटर, 
हित दिन्तक पैंस बनोरख, 


फ्रेएड्स ढायरी । 

इस छायसी में भी रोजनानये के टेबिल के सियाय नये साल का 
एलसनक सरकारी छुट्टियां मादि भौर फ्ंढ ऐंढ करूपनों मथुरा के 
कारखाने की बनो हुई चौज़ें दवा मादि का विवरण है-यद् ढापरी | 

इसी कारखाने से मिलतो है-दास नहीं स।लूस- 
१६०५ ६० की श्री वेंकेटेश ढयरी । 
आह हाथरी भी सब से अधिक सपयेगी आम के राम और | 
जुठलियों के दास हैं. इसमें जौर बात के होते हुए इसमें दो चोज़ 
अहुत ही उपकारी दो गदे है एक तो नये साल का तिथि पत्र और 
दूसरे हर एक बीमारियों के छोटे २ नुखखे- 



































न जलन का संक्षिप्त इतिहास ।. 

' इस पुस्तक में पान देश की कुछ बातें दनके जार व्यवहार 
| सजय चम्बन्धों जादि का संक्षिप्त रूपसे बन है इस पुस्तक ले! भय 
कि इर एक सलुष्य अवश्य पढ़ें और पढ़ कर कुछ सो ब्छानि अपने २ 
जन में लाें कि हम छोग हर ए* तरह कष्ट सह कर भी . भक्खी भारा 
| करते हैं भौर जापान के एक बराक से लेकर बुदूढे तक तन सन 
जब सौंप कर कपने देश के उद्धार में तत्पर हैं-पुस्तक अव्य देखने 
| च्ाण्य हैं राननारायण लिक्ष बो-ए-लिखित-काशी सागरी प्रचारिणी क्‍ 
सभा द्व'रा प्रकाशित हुऑ दे मूल्य ।८) 


काश्मीर सुखमा। 
दिन्दो के एक सात्र अद्वितोष कवि पंडित औद्चर पाठक के 
कौन ल जानता होगा उन्‍्हों को रचो हुई यह एक छोटो सो कछिता 
है जिसमें काश्मोर का बहुत्त दो भच्दा शत दे कहो २ पर प्राकृतिक 
बर्णेन तो जल्यन्तरो चित्ताकपेक ऐै- 





५ 6 सात जनवरी के। यहाँ को रामलोला नाट्य सण्ढलो ने भारतेन्दु 
आ-हरिश्वन्द्र के सत्य इरिश्वन्द्र का अभिनय बढ़ाहो उत्तसता के साथ 
_दरोया प्रत्येक पात्र आपने २ दिखते के! बढ़ा ही चतुराद और सफाई 
| कै चाथ किया-इस्की विशेष खलाछोचना आगामी अंक में रहेगी- 
हे 


कश-- 


